५ अर्लावना 

' जब जादू .रचयिता जगदीश्वर ने सब से 
पहिले मनुष्य की सृष्टि रची थी उस समय मनुष्य 
का मास्तिष्क एक ऐसा तरल और निर्मल था कि 
उसमें संचिदानंद चेतन्य स्वरूप सत्यतनातन की 
चैतन्य ज्योति स्वर्य ही प्रतिविम्बित होती थी; 
अतः सबको ही चैतन्य का यथेष्ट बोध होता था 
क्रम क्रम से वह कृदाचारी होता गया पाप का 
'संग हुआ त्यों त्यों उसका सस्तिष्क, भी कठिन से 
कठिनतम एवं मलिन से मलिंनतर भाव घारण 
करता चला गया।. अधुनिक काल की तरह 
पहिले समय में ऐसी आत्मविस्छति नहीं थी 
उनका मस्तिष्क सदा जागंडक रहता था। भगवान्‌ 
शंकराचाय ने यह दशा देखकर साधारण लोगों: 
में किंचिन्सात्र आत्मबोध उत्पन्न करनेके लिये यह 
आत्मबोध नाम्रक्‌ ग्रन्थ रचा है, इसके पठंल पाउन 


(२) 
जैसे जैसे पाप का ध्वंस होगा वेसे बसे ही 
मोनसान्धकार दूर होकर अन्‍्तःकेरणर पविन्र 
हो जायगा ओर मस्तिष्क भी तरलमाव धारण - 
'करता जायगा | 


वजन >-मड हि; 


के 3429 ४ गीत अत 


पुस्तक मिलने का पता- 


लाला र 'जहाशदाड 


प्रालिक-श्यामकाशी प्रेस” 
| मधुरा-। कक 


ऊ परमात्मने नम | 
'आथ 
आत्लबा!लः: | 
सान्वय भाषा टीका सहित: । 


इलोक-पपोकिः क्षीणपापानां ज्ञान्तानां 
वीवशगिणाश। खुशक्षृणामपेक्षो:- 
यमात्मबीचों विधीयते ॥ १॥ 
झत्वयः-तपोभिः, क्षोणपापानाम, शान्तानाम्, 
वीतरागिणाम, छुछ्ुच्नणाम्‌, अपेक्तर, अयम, आत्म 
बोधः, विधीयते ॥ १ ॥ 
भाषा-तपस्या करते करते अर्थात अनेक प्रकारे 
के कठिन ब्रतादि करने से जिनके अन्तः/करण से- 
रागद्वेषादि दुर होगये हैं, और पापों का नाश 


छ भाषादीका । 
होगया है, जिनकी चित्तकी वृत्तियां शाम्त हो गई 
हैं, बोग वासंताओं का भी नाश होगयो है, जो 
' जन्म मरणादि वन्धनों से मुक्त होकर मोज्ष चांहते. 
हैं। ऐसे पुरुषों के लिये ही यह आत्मबोध- नामक 
अन्य बनाया गया है। ै | 
शंंका-सव शाल्लों में जप तपादि से भी मोक्ष 
' होना लिखा है यहां केवल आत्मत्ञान से ही मोक्ष . 
का उल्लेख क्‍यों है ? 


'शइलाक-बादाष्थ राचृचज्यएह ह साल्ला- 

. न्याक्षकहाधनल्‌। पाकृस्य बृहि 

ब॒ज्ज्ञान बिना मोक्षो न सिद्धाथतिर 

झन्वयः-हि, अन्यसाधनेभ्यः, बोध: पाकट्य 

. वहिवत्‌, साज्षात्‌, मोलेकरसाधनंस्‌, यतः, ज्ञानम, 
, बिना, मोक्ष: न, सिद्धयति ॥ २ ॥ 


भाषा-जों जो जप तप कम योगादि मोक्ष के. 
साधन हैं उसमें मोत्त का झुख्य साधन रुप बोध 


आत्मबोधः | पु 
अथात आत्मज्ञान ही है जेसे पाक बनाने में बर्तन 
लकड़ी, जल इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है 
किन्तु पाक में मुख्य कारण अग्नि ही है और जो 
अन्य कारण हैं वे सहकारी कारण हें गत एव 
ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सक्तो | यहां 
श्रति प्रमाण है जेसे-” ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌” 
“आते ज्ञानान् सुक्ति!” अथांत ज्ञान के बिना 
मुक्ति नहीं होती है ।.और अन्य जो उपासना आदि 
कम हैं वे केवल अंतः करण की शुद्धि के लिये हैं 
जैसा स्थति में लिखा है कि--/तम्सा कल्मषं हन्ति 
विद्यवाप्खतंपश्नुते |” अर्थात्‌ तपसे अंतःकरण 
का कल्मष दर होता है और विद्या से मोत्त की 
प्राप्ति होती है ॥ २॥ 
शंका-राजा विदेह आदि तो श्रेष्ठ कर्मोसेहों उच्च 
गति को प्राप्त हो गये इसलिये श्रष्ठ कम करने से जब 
'झज्नानका नाश हो जाता है तब स्वयं झुक्ति हो जाय- 
'गी फिर ज्ञानसे अज्ञनका नाश मानना निरथंक है। 


६ । भापाटीका । । 
इलोक-ओविशोधिवया कम नदियां वि. 
* निवतंयंत । वियातदय!। चिह- 
.. जन्‍्ट्यंव तंजास्तानश्सचृदह॥ ३ | 
न्वयः-कर्म, अविरोधितया, अविद्याम, 
विनिवर्तयेत, विद्या, अवियास, तेजः, तिमिरसंघ 
वत्‌, निहस्ति, एव ॥ ३ ॥ 
सापा-कर्म और अविदा परस्पर एक दूसरे के 
विरोधी नहीं है इसलिये का अविया को दूर करनेमें 
किसी दरह सम नहीं है किन्तु अविया और गअविया 
आपसमें एक दूमरे के विरोधी हैं। सुतरां जब 
प्रकाश का उदय होताहे तव अंधकार का नाश 
हो जाता है | उप्ती तरह विद्या अविद्या को दर 
. करने में समर्थ है । विद्या जैसे शुद्ध मुक्ति स्व 
हूं यह शुद्ध ज्ञान में सुखी हूं, में दुखी हूँ, इत्यादि 
 श्रविद्यां को नष्ट करदेता है। 


इछोक-परिच्छिन्दइवाज्ञाबात्तन्‍्नाशे स- 


आंत्मबो४: । ण्छ 
तकब॒रद। । स्वथ बकाशतं हा त्दा 
चंचापायशुमावव॥ ७॥ 
“अन्वयः-आत्मा, आज्ञानातः परिच्छिन्नः इ:व, 
( भाति ) तन्‍नाशे, सति, मेघपाये, अंशुमाय, इव, 
केवलः स्वयम्‌, हि, प्रकाशते ॥ ४ ॥ 
भाषा-अखंड सूर्य मंडल मेघमाला अर्थात्‌ बादलों 
के समूह से अच्छादित हो जाता है तब उसकी 
'ज्योति जिस तरह जगह २ बादलों के छिठ्ठों में से 
काशित होती है और जब धीरे धीरे हट जाता है 
तब सर्य मंडल का पूर्ण >प्रकाश हो जाता है। 
इसी तरह जीव इस अविदा रूप देह में घिरा रह- 
ता है तब तक अखंड आत्मतत्व का ज्ञानं नहीं 
होता ओर जब अविद्या दूर हो जाती है तब - स्वयं 
ही प्रकाशवान बरह्मरूप प्रतीत होने लगता है।. 
शंका-अज्ञान के नष्ठ होनपर आत्मा का,अदि- 
'तीय होना सिद्ध नहीं होता क्योंकि अज्ञानः .को 


छः... भांषादीका | ह 
“नाश करने वाली बृत्ति का जंब -ज्ञान होगा तर्ब 
दूत की सिद्धि होगी, 
हम इसका संमाधान यंह हैः- 
इछोक-भन्ञानकलपं जीव ज्ञानाब्यासा- 
डद्ानमंल्य। कत्दा जान सवय॑ 
नज्यजल कतक्रणल॥ ५॥ 
. अन्यय:-न्ान, अज्ञानकरुषस, जीवम, हि; 
ज्ञानाभ्यासात, निर्मेलम; कृत्वा, जलम; ( निम्मल 
कृत्वा ) कतकरेएवत, स्वयं, नश्येत्‌ ॥ ४॥] . 
पाथः-जैसे निमेली बूटी गदले जलकों शुद्ध 
करके आपभी नष्ट हो जाती है वेपेही ? में करता 
नहीं हूँ में मोक्ता नहीं हूं पें सच्चिदालन्द- वह्म हूँ, 
इस प्रकार का ज्ञान, में कर्ता हूँ, में. मोक्ता हैं, 


इस झज्ञानसे मलिन जो जीवात्मा है उसको निर्मल 
करके आपभी नष्ट हो जाता है ॥५॥ 


ओ कदाचित्‌ यह कहो कि संघार तो साक्षात्‌ 
दीखता हुआ सत्य प्रतीत होता है तो बह्मयकी झद् - 


. आत्मबाधः | ६ 
तता किस प्रकार सिद्ध हो सक्तीः है? इस शंकाका 
सपाधान करते हें-- 


इलाकि-संसारःस्वप्यतुल्यों हि रागहेषा।दि 
... सकृछ। स्वकाले सत्यवद्धाति 


प्रबोधे सत्यवेद्धवत ॥ ६॥ 

' आन्‍्वयः-हि, रागबषादिसंकुलः, संसारः, स्वप्न- ' 
तुल्यः स्वकाले, सत्यवत्‌, भाति, प्रबवोधे, सति 
असत्‌ भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

भाषाथ-रागद्वए आदिसे व्याप्त यह संसार 
स्वप्नके तुल्य है क्योंकि स्पप्नके समयकी जो अब 
स्था है वह स्वप्नकालमेंही सत्यत्ती दीखतो है किन्तु 
ज़ब प्रबोध होता है अर्थात्‌ जाग्रत अवध्थाका . 
आरंभ होता है तब आत्मा और ब्रद्मगी एकताके 
ज्ञानफे पीछे एक क्षणमें असत्य दौखने लगता है 
अतएंव.मिथ्या जगत्से' आत्मादी अद्षेतता में 
हानि नहीं हो सक्ती है ॥ ६॥ 


१०... . भाषारीका। 
जो कंदावित वह कहें कि जब संसार यथा- 
थम मिथ्या ही है तो सत्य छोर असत्य कब तक 
| 5 किए प्रकार प्तीत होता है इसका सेपाधान 
क्र ्््ि 
इलाक-पादत्सत्थ जगहात छाक्तकार- 
'. जत॑ यथा। यावन्न ज्ञायते ब्रह्म 
स्वाधिष्ठानमद्यक्ष' । 
झत्वयः-यावत्‌, सर्वाधिष्ठानम, अद्ययय, अहम 
न, जाये, वापत्‌, ( एवं ), जगत, यथा, शुक्तिका- : 
रजत, (कथा ) सत्यर, भाति॥७॥. .., 
.._ आपाय:-जसे जबतक यह ज्ञान नहीं होता है 
कि यंह नील एष्ठवाली जिकोशाकार सीपोंहे तमी- 
तेंक सीपीका रजत ( बांदी ) सन्‍्यत्ता . दीखता है 
 उत्ती प्रकार जबतुक सबके अधिष्ठानं: श्रद्व त ब्चे .. 
ज्ञान नहीं होताहे तमीतक यह संसार सत्य दीखे- 
होहे और उप्के पीछे तो मिथ्याही प्रतात होने - 
लगती है ॥ ७ ॥ - 


आत्मबोधः। १६ 
अब .रृष्टान्दसे इस बातको दृढ करते हैं कि 
सम्पूण जगत ब्रह्ममें कल्पित है- 
श्लाक-चसन्चदात्नन्दजुत्यदानत्याबण्णा 
भशल्पत 6॥ व्यक्तथा विावक्धा: 
सवा हाटके कटकाडिवात ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-सच्चिदात्मनि, अनुस्यूते, नित्ये, वि- 
ध्णौ, सवोः, विविधा; व्यक्तयः, हाठके, कटकादि- 
वत्‌, प्रकल्पिताः ॥ ८ ॥ 
भाषाथ:-सबचिदानन्द आत्मा अनस्यत अर्थात्‌ 
जेसे मणियोंमें सूझ पुह्या रहताहे ओर मणि सूत्र में 
: अनुगत है इस प्रकार सबमें नित्य और व्यापक 
है और जंगतकी अनेक प्रकारकी व्यक्तियाँ अथात्‌ 
देव मनुष्य कीटादि उछमें ऐसे कल्पित हैं जेसे 
सुवर्ण में कव्क कंडलादि परंतु यथाथे में छुवण ही 
सत्य है इस लिये नामरुपात्मक भिथ्या है ओर 
आत्मा 'शुद्धस्वंडप है ॥.८ ॥ 


2 मल 


४९... भाषांदीका। 


. जो कही कि प्रपध्च तौ पिथ्या है और जीवमेद, . 


सत्य है इसलिये प्रपप्वका अधिष्ठानसप जी परमा- _ 
ता है उसे सत्य और अद्वितीय केसे कहे इस. 


ः शुंकां का समाधान छुनो- 


ही !॥४-९५०५॥ 
707४5. 


'जहोक-मथाकाशो हषीकेगी बानोपा- 


घिंगतों विशुः। तद्वेदाहविन्नबंद्धांति 
तन्‍्नाशे सेति केवल: ॥ &॥ 
अत्वयः-यथा, नानोपाधिंगतः, वि, भा- 
काश, तह दात, मिन्नवतः भांति तल्नाशे, सति, 
क्ेवलः, हपीकेशः, | आस्ति ] ॥ ६ ॥] ; 
. आपषार्थ+जैसे आकाश तो व्यापकप है कितु' 


बंद झादि उपाधियों में भ्राप्ठ होने से उसी 


उपाधिके मेदसे घटाकाश इत्यादि अतीत होता है , 
और घटदि पदार्थों के नष्ट होनेपर केवल आकाश 
मात्र शेष रहजाता है उसी प्रकर हृपीकेश अर्थात _ 
संपूर्ण इंदियों का परमात्मा अनेक प्रकारकी देहादि | 


ु आत्मबीषः । ३ 
उपाधियों में प्राप्त होने से मिन्न २ प्रतीत होता है 
किन्तु उपाधियों के नष्ट होनेषर केवल एक अबि- 
तीय असंग बहाही रह जाता है ॥ ६ ॥ 

जो यह कड़ी कि आत्मा तो “में ब्राह्मण हूँ? 
“ से सन्यासी हूं ” इत्यादि जाति वण आश्रम 
आदि अनेक प्रकारके धर्मोते युक्त प्रतीत होता है 
फिर आत्मा को असंग केसे ठहराते हो। इस 
शंकाका समाधान छुनो | 
इलोक-नानोपाधिवशादेव जातिवायाश्र 
सादे: | आत्मन्यारोषितास्वीये . 
स्सबर्णादिभेद्वत ॥ १० ॥ 
आन्‍वयः-नाना; उपाधिबशात्‌ एव, तोये, रसब« 
गदिभेदवत्‌ आत्मनि; जातिनामा श्रमादय+, आारो- 
पिता: ( सन्ति )॥ १०॥ ०: 
भाषा-ऊपर कही हुईं अनेक प्रकारकी उपाधियों के 
वशसे . जाति नाम आश्रषमादिक आत्मा में रख 


0 आपादाका | 
लिये गये हैं यथायमें नहीं है जैसे जलमें कडुआ,. 
' मीठा, कषेला, रस घोल देनेसे उप्त जलका स्वाद. 
' बैसाही लगने लगता है ओर नील -पीत आदि. 
रंग घोल देनेसे नीला पीला दीखने लगता है सो 
यह बात केवल हरी वस्तूक़े मिला देनेसे होती: 
है परन्तु जलमें कोई विकार नहीं है इसका गुण 
तो यथार्थमें श्वेत और मिष्ठ है उसी प्रकार अनेक 
उपाधिगत होने से जात्मा में मी अनेक जाई 
ताम और आश्रयादि आरोपित कर लिये गये हैं; 
वास्तव में जेसे जल निमेत और शुद्ध है बसे ही 
आत्मा भी शुद्ध और निमल है। हि 
इलोक पर्वीक्ृवमहांमतसम्धव कमसे- 
चितथ । शरीर छुलबुशखानां 
जागीयतनडच्छत ॥ १९ 
अल्वयः-पव्वीकृत महासत सम्तवत, कम्रेस॑चि- 
तय शरीरय, छुसदुसामाम; मोगायतनम, 
उच्यते॥ ११ ॥ ह 


: आत्मबोधः | श्ष्‌ 
भाषाः-पम्बीकरण किये गये जो प्रथ्वी आदि 
पञ्बधूत जगत॒के उपादानकारण उनसे उत्पम्न 
हुआ और प्रारब्धके कर्मोंसे संचित अर्थात्‌ रचित्‌ 
जो शरीर मो छुखदुख भोगनेका स्थान है ॥ ११ ॥ 


शेंडाक-पञ्चप्राणसनाब दशा न्द्रयस- 
सान्दतण । अपचाक्ततलूतात्थ 


सलह्नीकुमागसादवनम् | १२ |॥ 

अन्वय-पंचप्राएमनोबुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम, 
अपंचीकृतमूतोत्थमू, . छक्माजुम, . भोगसाधनम्‌ 
( उच्यते ) ॥ १९ ॥ ह 

पंच प्राण € प्राण, अपान, व्यान,उदान,समान ) 
मन, बुद्धि, तथा दशेन्द्रिय । 

पंच ज्ञानेन्द्रिय ८ आंख, कान, नाक, जीम,त्वचा ) 
ओर पाँच करमेंन्द्रिय ( गुह्य, लिंग, हस्त, पदआस्य ) 
ये सब मिलकर सन्रह अंगों से युक्त अप॑ंचीरृत 
भूतगठित सृक्षम देह साधनहै ॥ १२ ॥ 


हा शषादीकी ! 
इलोब-अवारयविद्याननिदाच्या कारणों- 
. _पाचिटच्चते | उज्याविश्वितयाद- 
न्यमात्मानमदचारयेत्‌ ॥ १३॥ 


.... अन्यय-अनिर्वाच्या, आनाथ्विया, किरणो- 
“पांधि, उच्यते, आत्मानम, उपोधित्रितयात््‌ 
झन्पय, अवधारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


भाषा-अनादि और अनिर्णव्या जो गविदया उसी 
को कारण रुप उपाधि दी गई है, परन्तु आत्मा 
को ऊपर लिखी हुई स्थल सुक्म ओर कारण इन 
तीन उपाधियोँ से भिन्न जान॑सा चाहिये आत्माको 
. तीन उपाधियोंसे मिल्‍न वर्शन कियाहे सो ठीक नई 
. क्योंकि / स वा एप पुहुषोध्ञरसपयः,, आर्थात्‌ वह 
. एक पुरुष अन्नरसमय है इस- श्रुतिके प्रमाण 
कोशही आत्मा प्रतीत होता है। तहां इस शंकाक 
समाधान करते हैं --- 


' झात्मवीघः | 4 
इलोक-पंचकोशाईदियोगेल तत्तन्मय इव॒ 
थतः। शुद्धात्णा नीडवस्चदी- 
... योगिन स्फटिकों यथा ॥ १७ ॥ 
- अन्वयः-यथा, स्फृटिकः, नीलवल्लादियोगेन, 
तचन्धयः, इव, ( भाति ), तथा, शुद्धात्मा, पव्च- 
कीशादियोगेन ( तत्तन्मयः इबव ) स्थितः ( थ- 
स्ति )॥ १४ ॥ - | 
भाषा-जैसे स्फटिक नीले पीले आदि वद्लों के 
संयोग से नीला पीला आदि रंगों से युक्त 
प्रतीत होता है वास्तव में स्फटिक स्वच्छ सफ़ेद है 
इसी तरह आत्मा -भी निपंल और शुद्ध है वह 
पंच कोशादि के योग से कोशरूप प्रतीत होतां है । 
पंच कोश ये हैं, येथाः-अन्नमय, प्राएमय, 
सनोमय, बविज्ञतमय, ओर आनन्‍्दमय। इन्हीं 
याँचों कोशों के योग से आत्मा भी ततन्मय तुल्य. . 
दिखाई देता है। . 


पा  आापाठीका। 
. (१) अन्नगयकीप-पिता मात के द्वारा बोजत 
किये हुए अन्न के विकार से समुत्यत्ष और अन्नही 
के द्वारा परिवर्धित जो स्थूल देह है उस्ती का नाम 
अन्नमय कोष है। इसी अन्नमय कोष के अभ्यास 
से में स्थूल हैँ, में कृप हूँ, आदि शरीर परम 
जीवात्मा में समारोफ्ति जिये जाते हैं । 
. (३) प्राणमयकीष-देहेन्द्रिय द्वारा चेश साधन 
ः प्रा अपानादि पंच वायु तथा पंच कप्त में पंचेन्द्रय 
"के साथ हस्त पदादि प्राएमय कोष कंहलाता है । 
प्राएमय कोषधर्म के अभ्यास से में यह काम 
- करता हूं, में इस काम को नहीं करता हूं, में 
भूखा हूँ, में प्यासा हूं, इत्यादि प्राएधर्म जीवात्मा 
: में समारोपित होते हैं। 
(३ ) मनोमयकीप-आंख, कान आदि पंच 
'ज्ञानेन्द्रिय सहित बनको घनोभय कोष कहते हें 


इसके द्वारा सन्देह शूल्य आत्मा की संशयपूर्णता 
अध्यास होती है ! 


ु आत्मबोधः ! १६ 

[४] विज्ञानमय कोष-पव ज्ञानेन्द्रियों के साथ 
बुद्धिको पिज्ञानमय कोष कहते हें, में कर्ता हूं, में 
भोक्ता हूं, में ज्ञानी हूं में मुख हूं, इत्यादि विज्ञान 
मय प्रतीत होता है। 

( ५ ) आननन्‍्दमय कोष-कारण देह. अथवा- 
अविद्या का दूसरा नाम आनन्द्सय कोष है, इस 
आनन्दभय कोष फे कारण ही आमोद शूल्य 
आत्मा के अनेक प्रकार के आमोद आरोपित होते 
हैं, जेसे में सुखी हूँ॥ १४ ॥ 
 इलोक-वधुस्तुवादियि! कोशेयुकयुकत्या 

बधावतः । आत्यानयन्तर झुद्धे 

विविच्यात्तण्डुरू यथा ॥ १६ ॥ 
अन्वयः-यथा, तुषादिलिः, [ शुक्तर ], तएडुलम, 


बपुड, अवधावत+, [ तथा ], कोश युक्तम, अन्त- ' 
रथ, शुद्धण्‌, आत्मानम, युक्त्त्या, विचच्यात्‌ ॥ १४॥ 


३० ... सापमेका । | 
. भाषार्-कूठने से जिए तरह त॑डुलादि अन्त के 
बिलके दर होकर, भीतर से शुद्ध और निर्मल: 
दाने निकल कर ग्रहए किये जाते हैं उसी तरह. 
विचारयुक्ति के अवधात दर कोष रुप छिलझों,से 
ढेकी हुईं आत्मा को अलग करके विमल आत्म- 
. तत्व की विवेचना की जाती है| यह देह झात्मा 
नहीं है, यह जड़ पदार्थ है अतएव जन्म से पहिले 
छोर परनेके पीछे इसका अभाव होता है। पे 
प्राएमी आत्मा नहीं है ये वायु है. इस छिये जड़ 
' पदार्थ है अतएव अनित्य है यह - मन. भी आत्मा 
नहीं है काम क्रोधादि इत्तियों दारा इसका विकार 
' घटित है | बुद्धिमी शात्मा नहीं है | क्योंकि सुपु- 
" पि काल में अपनी कारणगत अदिया में यह 
“ लीनता को प्राप्त हुए देखा जाता है, एवं आसन्‍्द 
, मय कोषरूप यह कारण शरीर भी आत्मा नहीं है. 
क्योंकि यह समाधि प्रान्‍्त हो जाता हे इस लिये 
>ब्एस्थायी इस पंचकोप से एृथकू और तद्विपरीत 


/ ५ "२5 # क+ ++पलतताई पैर की ॥ 5047 
कर डर ५ 72: 


। आत्मबोधः । २१ 
'लज्षण विशिष्ट पृष्ठ तिदाननद ही आत्मपद 
वाच्य है॥ १४॥ 
शंका-आत्मा तो बरह्महए और सत्र व्यापक 
लिखी है फिर संबत्र प्रतीत क्यों नहीं होती है इस 
का समाधाने यह हे। 
इजाकृ-भृदा सवगताप््धात्मा ने सब- 
आवशासते । बद्धबबावभाददस्व 
- च्छेष प्रांतेबिल्बवत ॥ १६ ॥ 
झन्वयः-गआत्मा, संदा, सवंगत, आप, सत्र 
, न, अवमभासते, स्वछेषु, प्रतिबिम्बवत, जुद्धों, एव 
_ अवमासेत ॥ ६६.॥ 
भाषा-आत्मा सवंेदा सब जगह - व्याप्त तो है. 
, किन्तु सर्वत्र प्रतीत नहीं होता उसका भास केवल 
- निर्मल बुड्िमेंही पडतां है जेसे घंटपटादिकों छोड़ 
: दुखका प्रंतिविम्ब केवल दर्पएंमें ही पड़ता हे और _ 


' शेशे ७ शाषावेक़ा | 

देखो सूर्यका प्रकाश सर्व है ढिन्‍्तु उसको. प्रति-, 
विष केवल निर्मेल जलमेंही पड़ता है जलरंहित 
चंटपदादि में नहीं पढ़ता है। इंससे .यह बात सिद्ध 
है कि देह आदि रजोगुंणके मलीन कार्यही 
उनमें गात्मा प्रतीत होता नहीं फ्रेवल स्वच्छ 
बुद्धिमें दिख लाई देता है॥ १६॥ | 
* कब इस बातको रुष्टान्तक्षरां वर्णन करतेहें कि. 
देह इंद्रियादियें आत्मा वर्तमान होने पर भी उनसे 

मिन्‍न है-- 


श्लाक-ईहान्द्रयूधनाब[छाप्रकातभ्या व 
लक्षणश््‌। पहबवंसाक्षणवथा- 
दात्माव शजवत्सूदा॥ १७ ॥ 

अन्वयः-आत्यानम सदा, रामवत . देहेन्द्रिय- 


पनोजुद्धिपकृतिभ्यग, विंलज्षणम्‌, तदबृत्तितानिण 
विद्यात्‌ ॥ १७ ॥ 


भाषा-जेसे राजा समामें स्थित होकर संपूर्ण 


«. आत्मबोध। . रे 
मनुष्योंका साक्षी और प्रेरक है और उनसे भिन्‍म 
है उसी प्रकार आत्माकोमी सर्वदा देह इन्द्रिय 
सन बुद्धि और प्रकृति कहिये माया इनसे भिन्न 
ओर इन्द्रियादिके जो दर्शन स्पर्शनादि व्यवहार हें, 
उनका सक्षी जानना चाहिये ॥ १४ ॥ 

शंका-आत्मा संबका साक्षी भूत नहीं हो सक्ता 
- क्योंकि वह तो देहेन्द्रियादिसयूह में व्यवहार करता 
हुआ प्रतीत होता. है ओर साक्षी, साक्ष्यपदार्थों से 

. मिन्न होता है इस का समाधान यह है । 


इलाक-न्यापताध्वान्द्रथ प्वात्माव्यापरा 
वाडंवबाकभमाय  धश्यतमब्ञ्पु 
चावत्सुचावान्नव यथा शञ्ञो॥१८॥। 

: अन्‍्वय»्यथा, अम्नेष, घावत्खु, (सत्छु ), 
शशी, घाव, इव, दृश्यते, [ तथा, एवं ] अविवे- 


'किनाम्‌, इन्द्रियैषु,. व्याएतेषु, आत्मा, व्यापारी, 
.इव, ( दृश्यते )॥ १८॥ 


्ड मापादीका ॥ 
भाषा-जैसे जब ग्ाकाश . में .पवनके बेगसे 
बादल चलते हैं तब अजब्ानों पुरुषोंकों अन्दर 
दोड़ता हुआ प्रतीत होता है और - यंवार्थमें चन्द्रमा 
दौड़ता नहीं उसी प्रकार जब इन्द्रियां व्यवहार 
करती है तव अत्ञानी पुरुषों का आत्मा व्यवहार 
करता है ऐमा दीखता है परन्तु वास्तव में आत्मा- 
में कोई भो व्यापार नहीं केवल अविधेकियों कों 

श्रम है ॥ १८॥ 

इलाव-आत्मचतन्यमाश्रत्य दहान्द्रय 
 अवोधियं: स्वकीयाथेष वततन्ते 
संयादाक बथी जेल! ॥२६॥ 
. अन्वय+यथा/ जनाः, सु्योलीकम,' आश्रित्य 
स्वकीयार्थेषु, वत्तेन्ते, ( तथा, इच ), देहेन्द्रियम 
तोधिय:, आत्मचेतन्यमू, ( आश्रित्य, स्वदीयार्थेषु 

वत्तन्ते ) ॥ १६ ॥ ह 
भाषाथ-जैसे हम्पूर्ण जन जब .सर्यका प्रकाश 


 आत्मबोधः । "२५. 
: होनाता है तब उसके आश्रय से अपने २ कारों में 
, लगते हैं. बेसेही देह इन्द्रिय मन बुद्धिमी आत्मा के 
'चेतनताका आश्रय लेकर अपने २. व्यापार करने. 
लगते हैं अत एवं जब देह इन्द्रिय आदि में स्वतः 
: चेंतनता नहीं है. और उनमें आत्मचैतन्य प्रतीत मात्र 
होता है तो वे आत्मस्वरूप नहीं हो सक्त ॥ १६ ॥ 


अब जों यंह कहो कि ऊपर कहे हुए वाक्य से 
-झात्मा चेतनरूप तो निश्चित होगया परन्तु उसमें 
जन्म, मरण, यौवन, इृद्ध, काण, बधिर आदि व्यव 
. 'हार प्रतीत होते हैं इस कारण आत्मा जन्म द्धत्युवाला 
' प्रतीत होता है तहां कहते हैं कि- ' 
'इलाक-देह्वोन्द्रथगणान कमाण्यमले स॒- 
' ब्र्दात्थाने । अध्यस्यन्त्यविवे- 
. कन गृगन नाहलमाएंवल्‍ू॥ २० ॥ 
अन्वयः-देहेन्द्रिययुणान्‌,  कंमाणि, ( च ) 


२६ ' भाषादीका । ५ 
: अपले, सब्चिदात्मनि, अविवेकेन, गगने, नीलिमा- 
. दिवतः अध्यस्यन्ति ॥ २० ॥ 


.. भाषाथः-अत्नानी पुरुष .इन्द्रियों के जो घम 
- अर्थात्‌ अन्प्त्व बधिरत्व और गधन्‌ आदि कप हैं 
: उनको निमेल ( अथांत श्रज्ञानता के कार्य देह; 
._ इंद्विय, नाम, रूप संतार आदिरुपी मलसे रहित ) 
. ऐसे सब्विदानंदस्वरूप श्ात्मामें इस प्रकार अन्ञानसे 
. आरोपण -कर लेते हें जैसे निर्मल आकाश. में नील 
 पीत॑ आदि रंगोंक्री मानते हैं सो यह केवल अज्ञान 
..प्रात्र है बाकी आत्मामें जन्म मरण आदि कोई धर्म 
हीं है ये धर्म तो देह आदि में होते हैं || २० ॥ 


जो कदाचित यह शंका करो कि यश्षपि झात्पामें 
रेह इन्द्रिय के जन्ममरणादि कुछ नहीं हैं तथापि 
“ सें दुःखां हूँ, में सुखी हूं, में भोक्ता हूँ” इत्यादि 
प्रतीत होते हैं इस लिये आत्माको कर्ता भोक्ता मान- 
ना चाहिये जेसता कि न्‍्यायम्रतावलम्बियोंने माना है 


आत्मवीधषः | २७ 

- क्योंकि कतृत्व मोकतृत्व झादि अंतःकरणके धर्म हैं 

और अंतःकरण ओर आत्माकी एकरूपताफे अमसे 
त्मामें माने गयेहें इसका समाधान करतेहैं--- 


_इलोक-अज्ञानान्थानसोपाधेकतुत्वादी 
नि चांत्मनि। कल्प्यन्तत्ध्बुगते 


चन्दें चलनादियंधास्मसः॥ २१॥ 
झन्‍्वयः-यथा, अम्मसः; चलनादिः अम्बुगते, 
: चंद्र, ( कल्प्यते ), ( एयम्रेव, अज्ञानात, मानसो- 
पाधेः कतृत्वादीनि, च, आत्मनि, कब्प्यते ॥२छ॥ 
» भाषार्थ-जलके जो चलने आदि धमहे उनको 
जैसे जलमें पंड़ा हुआ जो चन्द्रमा का प्रतिबिंब है 
उपमें कल्पना करतेहें और यथार्थ में चन्द्रमा के विषे 
नहींहै उसी प्रकार अनज्ञानसे मनकी उपाधि अर्थात्‌ 
अतःकरणके, . ' में कर्ताहूँ, में भोक्ताहूँ” आदि धर्म 
आत्मामें कल्पना किये जाते हैं परन्तु वास्तवमें 
आंत्माके विषेकोई कतत्व आदि घम नहीं है॥२१॥ 


 शें८।.. आणषाटोका। 

- अब भैसे आत्मामें कतृत्व भोक्तृत्व कल्पना कर 

लिये जाते हें पेसेंही अंतःकरणके जो रागद्ेपादि- 

. धर्म हैं उनकी कव्पता भी आत्मा केवल अज्ञानसे 

है यथाथमें नहीं है इसको अन्वयव्यपिरेकसे 

वन करते हैं- ही 
 शल्ांक-शंभच्छासुस दुःखाइबड! स॒त्या 
प्रदतत। छुषप्ता नास्त तन्‍्चाह 
तरुू।ाइबकरुतू बॉल्छूल; ॥ २२ || 
अन्वयः-बुड्ो, सत्याय, रागेच्थासुखंदुःखादि 
प्रवतेते, ( यतः ), सुषुप्ते, तन्नाशे, ज्ः अप्ति 
तस्मात्‌, ( रागेच्छांसुखदुःखादिः ); बुद्ध, (अस्नि) 
आत्मनः न ॥ २२ ॥ “ 

.._ भाषाथ--राग इच्छा खुसदुःख आदि ये संपूर्ण 
धर्मे बुद्धिके हैं तो जब जाग्रत और स्वप्मावस्थाएें 
बुद्धि रहती है तब ये उत्पन्न होते है और सुषुप्ति 

 अकथामं बुद्धित नाश होनेपर कोई धर्म प्रवृत्त: 


खात्मवोधः । श्ह 

नहीं होता. है इसलिये सब धर्म बुद्धिकेही हैं 
आत्माके नहीं हैं कारणके होनेपर कार्यके होनेका 
वय कहते हैं और कारके ने होनेपार काय- 
काभी न होना इसके व्यतिरेकी कहते हैं, यहां 
जाग्रत शोर स्वप्नावस्थामें जब कारणरूप बुद्धि 
रहती है तब कार्यझप राग पादिमी होते हैं और 
हुषुपि अव्स्थामें कारएंरुंप बुद्धि रहती नहीं है 
क्योंकि झजत्नानमें लय हो जाती है इसलिये कार्ये- 
. रुप रागेद षादि नहीं,होते हैं यही व्यतिरेकता है अत 
एव आत्मा निर्विकार सच्चिदानन्द्स्वरूप है ॥२श॥। 
झब आत्मा से स्वभाव का बर्णन करते है-- 


इेलाक-मरझाडा ब्कर्य चादरथ छात्थ$+- 
ग्लेथथोष्णत। स्वभाव: सांच्चिदा- 
बुन्दाजित्यीमिमलतात्मनमारशा 
अनन्‍्वयः-यथा, अरकस्य, प्रकाश, तोयस्य, शे- 
त्यम्॒ अग्नेड,उष्णुता,स्वमाव+, ( तथा, एवं ) आत्यत्‌ 


.. हे० .. सांपादीका | हा 
' सल्चिदानन्दतित्यनिर्मलता, ( स्वमावः )॥ २१ | 
आाषाय:-जैसे सूयका स्वधाव प्रकाश है जल- 
का स्वमाव शीत है अग्निका स्वभाव उष्णु है वेसे , 
ही आत्मा का स्वक्षय सच्चिदानन्द और नित्य . 
निर्मल है॥ २३ ॥ ध 
कदाचित यह शंका करे कि आत्मा तो “में 
सुखी हूँ” “ में दुःखी हूँ” इत्यादि अनुभवसे छुस 
दुःख आदि आश्रय प्रतीत हेता है उसके तुम 
सच्चिदानन्द निर्विकार कैसे कहते हे। इसका . 
समाधान करते हैं- 


इलोक-आत्मनश सशिदेशइच बद्धेईत्ि| 

शित हृथंद  सवाज्य दावा 
जानामगीते प्रवतते ॥ २७ ॥ 

अन्वय+-आत्मनः, सब्चिदंशः, चुद्धे,, इत्ति 


च, इति, छगप, आअविवेकेन, संयोज्य, जानामि 
इृति, प्रवरतते ॥ ३४ |] 


५... आलबौषः। ३९ 
भाषाथ:-अत्यगात्मा, आत्माका वह संत चित 
अंश है जो बुद्धिकी इत्तिमें आत्माकी छाया पड़ती 
' है और अज्ञानरुप आनन्दका अंश जे बुद्धिकी 
: बृत्ति है इन दोनोंको एकत्र करके जीव “में दुःखी 
हूं में छुखी हूँ” झादि अज्ञानते मानता है परन्तु 
यथार्थमें जत्मा असंग है और उप्तमें किसीका संव 
न्यू नहीं है अतएव उपमें शवण, झुख, दुःख आदि 
नहीं हो सक्ते क्योंकि बुछ्धिका परिणाम ज्ञान और 
सुखाकर है बृत्ति और यही कारण है कि ज्ञान 
. आदिका आश्रय बुद्धि है और आत्मा नहीं है और 
5 जो आत्मामें ज्ञान सुख आदि प्रतीत होते हैं से 
बुद्धि ओर आत्मा एकरूपतासे दीखते हैं वह केवल , 
भ्रम है क्योंकि आत्मा ते निर्विकार सच्चिदाननद- 
का रूप है ॥ २४ ॥ 
” जब आत्पाका निविकारत्व और सच्चिदाननद 
रुपत्व वर्णन करते हैं। 


्रै बाषादीका।.. ॥#&. 
इलोक-आत्मतणो विक्रिया दास्ति बद्धेवों 
थो ने जात्विति। जीव सवशर्ल 
ज्ञात्वा का इशोति मुलह्यति॥रश 
अन्वयः-आत्मनः,विक्रिया, न, .अस्ति, बुछ, 
जातु, बोधः, न, ( अस्थि ) इति, जीवः सवंधलस, 
ज्ञात्वा, कर्ता, हृश, इति, मुछाति ॥ २४५... 
माषाथ-आत्मामें किसी प्रकारका विचार 
नहीं है और बुद्धिमें कदापि ज्ञान नहीं है। यह . 
जीव अपनेये सबके जानकर .“में ढंता हूँ, 
में दर हूँ” इस प्रकार फेयल मेहकी गाप्त होता 
है। और ऐसाही श्रतिमें भी लिखा है कि निगए 
“ निष्कियं शान्त॑ निरबंध निरझनम” . अथात्‌ 
आत्मा निगण क्रियारहित शास्तस्वरूप निष्पाप 
और निमेल है। और गीतांमें भरी यह लिखा है. 
कि “अध्यक्तोयप्रपित्योगमाविकार्थों्रच्यते |॥ ? 
आर्थात्‌ आत्मा अब्यक्त अफ्स्त्य और विकार 


-. - दे आत्यवोधः | झ््े 
रहित है। और बुद्धिमें ज्ञान यों नहीं है कि बुद्धि 
माया का कार्य होनेगें जड़ है तोभी अन्तः करणमें 
प्रतिबिम्बित जो चेतन की चेतना है उससे देह 
, इन्द्रियाद सम्पूर्ण जड़ पदार्थ चेतनरूपसे प्रतीत 
होते हैं ओर यही कारण है कि जब बुद्धि और 
बुद्धिके कर्ता भमाक्ता आदि धर्म आत्पों में अमसे 
दौखते हैं। २७॥ . 
अब गआत्मामें मिथ्या आरोपित अज्ञानका फल 
झर तत्वज्ञानका फल कहते हैं- 
इलोक-रज्जसर्पवदात्मान जीव ज्ञात्वा 
भय॑ वहेत् । नाई जीवः परात्मोति 
ज्ञात चोन्निमयों मवेत। २६ ॥ 
'अन्वयः-< पुरुषः ), आत्मानम्‌, रज्जुतरपकत, ' 
. जीवम, ज्ञात्वा, भयय, बहेत, अहम, जीबः, न, 
(( किन्तु ), परात्मा, ..इति, ज्ञातम, चेत निर्मय, 
? भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 


३४ भाषादीका । है 
आपार्य--जसे पुछुष अपेरेपें पड़ी हुई रस्पी को 
अपसे सप॑ जामकर डरने ओर दांपने लगतो 
है बेसेही मनुष्य आत्माको झत्ानसे, जीव मानकर 
संपार के अनेक दृश्खों को सहता है और जब पुरु 
पके यह ज्ञान हे जाय कि में जीव नहीं हूँकिंल्तु 
परमात्मा हूं तब निर्यय हो जाता है ओर ऐसाही 
श्रुतिपें भी कहा है कि  द्वीतोीयादे भर्य भचति? 
अर्थात्‌ पुरुषकी ढ तज्ानसे मिश्चय भय होता ह 
और 'उद्रमत्तरं कुछते गथ तस्य सय॑ सवर्ति' 
अर्थात्‌ अपने और आत्मामें जो मेंद मानंता 
उसको जन्ममरणादि भय होते है। और भी कहा 
है कि “न चेद्वेदीन्महती विनष्टि अर्थात्‌ जि 
सकी आत्मस्वरुपका ज्ञान नहीं हुआ उसकी बहुत 
हानि हुईं। फिर स्थृतिकासी वाक्य. हे. कि ईषद 
य्यन्तरं कृत्वा शैरवं नरक बजेत” अर्थात जीवात्मा 
परमात्मा में थोडामी अन्तर करने से मनुष्य रोरव 
नरकतमें जाताहे। और जब मनुष्यकी “तत्वेम्सि 


आत्यवेधः | ४ 
आदि दाकयों से ऐसा होजाता हैं कि. में जीद 
नहीं हूं किन्तु अखएड सच्न्रिदानन्द जगत्सात्नी 
असंग परमात्मा परबरह्म(वरूप हूं तव उप्तका जन्प- 
मरणादि भय दरहे और ऐपाही श्रतिमें भी लिखा 
है कि वह्मविदह्द भवतिः अर्थात जो अह्यको 
जानता है वह ब्ह्मही हो जाताहे ॥ २६ ॥ 


जो कदाचित्‌ यह कहो कि झात्मा ते मन शोर 
बुद्धिके निकटही है फिर बुद्धि आदि को आत्मा 
प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता- है तहां कहते हैं कि- 


' इलोक-आत्मावभासयत्थेकोी बुद्धयादी 
नीन्द्रियाणि च। दीपी पटादिव 
त्स्वात्मा जडस्तेनावमास्यते २७ 


अन्वयः-एकः, आत्मा; इंद्रियाणि; बुद्धियादी 
ति, च, दीप, घटादिवत, अवभासयरति, ते; जड़े 


३६ ... माषादीका:। के 
इंद्रियादिमिवुद्धयादिमिश्च ); स्वात्मा, 'न, अबे>. 
आस्यते ॥ २७ ॥ 


भाषाथ:-सम्पण इन्दियों को ओर बुद्धि आदिं-' 
को केवल एक आत्माही इस प्रकार प्रकाशित कर- 
ताहै कि जैसे दीपक घठादिवस्तुओं की ओर: 
मन वुद्धि आदि जो जड़े पदाथ हैं उससे आत्मा 
प्रकाशित नहीं होता है कि जेसे घटादि. मलिन: 
पदाथ दीपकको प्रकाशित नहीं कर सकते अत एवं: 
.. यह बात सिद्ध हुई कि आत्मा :तो मन बुद्धि आ- - 
'दिका साक्षी है और उनकी. जानता है ओर मन. 
बुद्धि आदि जड़ पदार्थ आंत्माके स्वरुपकोी नहीं: 
जानते || २७॥ : 


जो कदावित्‌ यह कहो कि जब आत्मा बुद्धि: 
करके प्रकाशित नहीं होता है फिर आात्मास्व-. 
हुपका किस प्रकार ज्ञान हो सकता है तहां समा-: 
घांन करते हैं- ! 


आत्मबाधः । ३७ 
इलाक-स्वबांध बान्यबाइच्छा व्‌. चरू... 
यातत्मनः । न दीपस्थ/न्यदीय- 

च्छा यथा रवात्या श्रकाज न॑ | ण्द 
आअन्वय/ः-यथा, दीपस्य,  अन्‍्यदीपेच्छा, न, 

<€ भवति ), ( तथा ), आत्मनः, बोधरूपतया, रुव- 

'बोधे, ( झात्मनि ), श्रन्यवेधेच्छा, न, ( किन्तु ), 
स्वात्मा, ( स्वयं ) प्रकाशते ॥ रण ॥ 

. आाषाथ-जिस प्रकार दीपकको अपने प्रकाश 
करने के लिये दूसरे दीपककी इच्छा [ आवश्यकता ] 
“नहीं होती है उसी प्रकार आत्माकी स्वयं बोधरूप 
. होने के कारण बोधरूप आत्माके बोधमें अन्‍य 
“बोधकी अपेक्षा नहीं है क्योंकि आत्मा तो स्वयं 
अकाशित होता है ॥ २८॥॥। 

जो कदाबित यह शंका करो कि आत्मा तो 
झापही साक्षात्कारहे अत एवं पुरुष बिनाही यत्न 
पिये सुक्त हो जांयगे ओर श्रवण मनन आदि जो 


*शे८ भापांदीका । 
सुक्तिके उपाय हैं वे सर्व निष्फल हो जांबंगे तहां , 
शुकाका समाधान करते हैं किए. ० 
. इलेक-निषिष्य निबचिलोपार्थ। 558 
नोत बावयंतः । विदादिकध . महावा- 
ब५र्ज।वात्मपत्मात्मनीत रे क.. - 
आत्वयः-नेति नेति इति; वाक्यतः, निखिलोपा 
बीज निषिध्य, महावाक्ये: जीवात्मवरपात्मनोः, 
ऐक्यसः विद्यात्‌ ॥ २६॥ ०. हि 
साषाध:-नेति नेति इस वाक्य से सब उपाधि- 
योंका निषेध, करके “तत्वमसि” आदि महाँवा-- 
इ्योंसे जीव और -परमांत्माकी एकताकों जाने. 
झरथात्‌ “स एप आदेशो नेति नेतीत्यतन्चिरसनश्‌ः 
. इस व्यासजी के कथित सूत्रके अनुसार यह उपदेश: 
: हैकि “ेति नेति” अर्थात्‌ यह आत्मा नहीं है. 
नहीं है इस प्रकार श्रुतियों के बचनों से आत्मा से 
जो मिन्नहे उसका त्याग करे अर्थात्‌, जड़ और 


खात्मबाध:। . 8६ 
अनित्य समके और इस प्रकार जब स्थूल सत्म 
ओर काये कारएरूप नामरूपात्मक जगतको 
अनित्य जान'ले तिसके पीछे “तत्वमसि, झय- 
मोत्मा बहा, प्रज्ञानं ब्रह्म, अह बह्मास्पि” 
अथात्‌ वह ब्रह्म त है, यह जीवात्मा बह्म है, प्रज्ञान 
ब्रह्म हे, में ब्रह्मा हूं इन महावाक्यों करके जीवात्मा, 
ओर परमात्मा इन दोनों की एकता को जाने 
ओर उस जाननेहोकी मुक्तिका कारण कहते हैं। 
और महावाक्पों से एकताका ज्ञान किस प्रकार 
होताहे उन तीन संबन्धों को कहते हैं कि सम्बन्ध 
तीन प्रकारके हैं सामानाधिकरएय, विशेषण विशे- 
ध्यमाव और लक्ष्यलक्षणभाव इन तीनों में सामा- 
नाधिकरएयसंबंध दो - प्रकारका है एक मुख्य सा- 
' मानांधिकरएय ओर दसरा वाधसामानाधिकरएय 
मुख्य सामानाधिकरएय संबन्ध उसे- कहते: हैं कि 
जहाँ एक वस्तुका एक वस्तुके साथ सबंदा अमेद 


४३०... आपषांरदीकी 
हो जसे सुबर्शका और सुव्श के बने हुए. आयूपणों- 
का | और वाधसामानाधिकरएय संवन्ध वहहे कि 
जहाँ एक वस्तुको एक बस्तुके साथ बाध करके 
संबन्ध हो जेसे खुबर्ण के डेलेका जब कोई दुँडले, 
झादि आमपण वनगया तबभी केंडलादि भूषण के 
. धाम और रुपकी बाधकरके पूर्वोक्त सांमान्य सुब- 
एके साथ उत्तका अमेद है। अथवा वहां होता है. 
कि जहां दो पदोका परस्पर भेद हो किन्तु अब 
एकही हो जेसे घट ओर कम शब्द .तो अलग २ 
हैं परन्तु अर्थ दोनों का एकही है. अथंवा जेसे 
सोध्य॑ देवदत्तः, अर्थात यह बह देवदत्त है ( जिसको 
दराणएसी में देखा था ) इस वाक्यमें 'सः्झयदेवदतः 
ये तीन पद हैं। उनमें से “सः” पद परोक्ष देश 
और कालका बोध कराता है “अं” पद 
. परोक्ष देश काल बृत्तिका दोध करता है और इस. 
: तरह इन दोनों पदोंका मिन्न २ अर्थ है, किल्तु - 
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दोनों पदोंका संबन्ध एक देवदत्तमेंहो है इसलिये 
वाधसामानाधिकरएय संवन्ध हुआ । ओर ऐसेही 
“तत्वमसि” आदि महावाक्योंमें “तत” पढका 
वाच्य अथे, परोक्त आदि विशेषशविशिष्ठ चेतन 
होता है और “त्वं” पदका वाच्य अर्थ अपरोक्त 
. आदि विशेषशसंहित चेतन है ओर बविशेषशोंको 
त्यागकर इन दोनों पदोंका झसि ( है ) इंस पढमें 
- सामानाधिकरएय है। और दूसरा विशेषणविशेष्य- 
भावसंबन्ध यह है कि जसे “सोत्य॑ देवदत्तः” 
आर्थात्‌ यह वही देवदत्त हे यहां सः और अयं ये 

दो पद देवदत्तपदके विशेषण हैं और देवदत्त विशे- 
ध्य है ओर ये दोनों पद अपने २ देश और कालरूप 
अर्थकी त्यागकर देवदत्त के स्वरूपको जतलाते हैं 
ओर इसी प्रकार “तत्वमसि” आदि महावाकयों में 
भी “तत्‌” पदका अर्थ तो अपरोज्षआदि विशेषण 
सहित है और “त्वं” पदका अथ्थ अपरोज्षआदि 


४२... भाषादीका। क्‍ 
. विशेषशसहित बेतन है और इन दोनों विशेषणोकों 
त्यागकर दोनों पदोंका अंधि (है) इस पढें सांसा- 
नाधिकरएय होता है इसलिये यहां विशेषशुदिशष्य 
भाव॑ंसवन्ध है। और तीसरा - लक्ष्यलज्ञएभाव 
पंबन्ध है जसे “सोप्यं देवदतः” यहां “साय 
शृ” इन दोनों पदोंसे देशकाल आदि विशषशोंकी 
छोड़कर देवदत्तमात्रही लक्षित होता ह। और ऐ 

सेही तत्वमसि” आदि महावाकयोंमें भी “तत” 
पदका अथ अद्वितीय अपरोक्तत्यापक वेतन है शोर 
“दं” पदका अंथ सद्वितीय अपरोज्त परिछ्चित्त चे- 
. तन है इन- विरुद्ध धर्मोकी छोड़कर एक चेतन जो 

. 'बिरुद्ध धमंरहित लक्ष्य अथ है सो लक्षित होता है 
- और इन पूर्वोक्त तीनों संवन्धों के द्वारा लक्षण से 
जीव और बच्चड़ी एकता पिद्ध होती है. इसलिये 
'अब लक्षणका वन करते हैं कि लक्षणा तीन 

 प्रकारणी हैं जहल्लत्ञणा, अजहर्लज्ञणा, जहदजहल्ल 


। आत्मबाधः | ४३ 
' 'क्षणा | जहल्लज्ञणा किसे कहते हैं तहां कहने हैं कि 
जैसे “गंगायां घोषः” गंगा में अहीर रहता है यहां 
जलप्रबाहरूप गंगाका जो वाच्य कहिये झुख्य 
अर्थ है उसमें अहीरका रहनां असंभव है क्योंकि 
गंगाके बीचंमें पानीपर अहीर रह नहीं सकता इस 
लिये यहां प्रवाहरूप जो वाच्य अर्थ है उसको छो- 
डरकर गंगापदकी तटमें लक्षणा कर ली अर्थात्‌ गंगा 
जी के तठपर अहीर रहता है ऐसा मानो तो यहां 
गंगापदका सम्पण वाच्य अथ छूट गया इसलिये 
इसकी जहल्लज्ञणा कहते हैं। और" तत्वमसि”? 
'जादि महावाक्योंमें तत्‌ त्वण दोनों का चेतनरूप 
एक थआथ है सो अथका त्याग न होनेसे जहर्लक्ष- 
' शा हो नहीं सकती. अब अजहल्लद्ाणाका वर्णन 
करते हैं कि जेसे “अरुणो घावति” अर्थात्‌ अरुण 
( लालरंग ) दोड़ता है यहां लाल रंगमें दोडना 
संभव है इस लिये अरुण [.लाल ] पद॒की लक्षणा 


ह३  आपषाठोंका। । 
: लाल घोहेमें है यहां अरुण . पदकी अपने लालें' 
, अथको ने त्यागकर घोढेरूुप दुधरे पदाथ में लक्षण. 
हुई इसलिये यह अजहल्लज्ञणा हुई। यंह लक्षएं 
. भी “तत्वपस्तिाः आदि महावाक्यों में नहीं हो 
सकती क्योंकि उनमें संप् वाच्य अथकों ग्रहण 
नहीं है। अब जहदजहल्लज्ञणाकी कहते हें कि जहाँ 
किंचित्‌ अथका त्याग ओर किंचित अथकः ग्रहण 
हो वह जहदजहत्लक्षणा होती है ओर यही लक्षणा 
“तत्वप्स्ति? आदि महावध्ष्योंमें इस प्रकार घठती 
है जेसे “होपयं देवदत्त”ः यह -( वही देवदत्त 
हैं) इस वाक्य में देश काल और पुष्ठ कृश आदि 
विशेषशोंका त्याग है ओर. पिंडमात्र देवदत्तका 
अरहण होता है इसलिये जहृदजहत्लक्षणा होती है 
ओर ऐसेही “तत्वप्सि” आदि. महायवाबयों: में. भी.. 
समष्दि ( सब्‌ मिला हुआ ) व्यष्टि (जुदा) २स्थूंल 
'सुक्त आदि विरुद्ध अंशको त्याग देनेसे व्यापक 
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अखंड चैतन्यमात्रका बोंध होता है। और इसी ल- 
ज्षणाकी भावत्यागलक्षणानी कहते हैं ॥ २६ ॥ 

कदाचित्‌ यह कहो कि चेतन तो असंग है इस 
“ लिये उपधियोंको त्यागन करनेमेंभी कोई हानि 
नहीं है तहां कहते हैं- हे 

इलोक-आावोयक श्रा दे दूँइ्थ 
बेद्रदवत्क्षरण्‌। एतादलक्षण [दन्यादह 
ब्रह्म त्ति ।नेम्सहस ।॥ ३० ॥ 

झन्वय-आविधिकम्‌,, रृश्यम्‌, शरीरादि, बुढ॒दु- 
 वत्‌, चरम: ( अस्ति ) एतद्विलक्षणम्‌, अहं ब्रह्म 
इति निंमलम विन्यात्‌ ॥ ३० ॥ 

भाषायथ:-अज्ञानसे कल्पित जो शरीर ग्ादि जड़ 
पदार्थ दीखते है उनको पानीके बुलबुलेके समान 
नाशवाब्‌ समझना चाहिये और इनसे बिलक्षण 


अर्थात्‌ सच्चिदानन्दरंवरुप और निर्मल कहिये 
_ उपाधिरूप मलोंसे रहित जो बहा ने क्ऐेती में हूँ 


: ऐसां जाने ॥ ३० ॥ 


.. ४६ भाषादीका | 
अब महावाकयोंस उत्पन्न हुई जीव और जअहकी 
एकता माननेका प्रकार लिखते है- ' ह 


इलोक-देहान्यत्दान्तंजे जन्सजशकाडिथ- 
लबादय: | श़ब्दादि!विषरे पड़ी 
निशिन्द्रियतया ने थे ॥ ३९॥ 


झल्यय।-देह्वन्य॒त्वातूं, निरिन्द्रियतया; च॑ में 
जन्मजराकाश्यंलयादयः; न, (सन्ति) शब्दांदिविषये 
झंगए, ( च) न € अस्त )॥ द 
[षा्थः-में देह कहियेंस्थल और सृद्मरुपसे . 
अगल हूँ इसलिये मुझको जन्म, बद्धाउस्था, दुर्ब- 
लता और मरण आदि नहीं होते ( और आदिपद) 
जो दिया है उससे ज्षुधा तृषा, देहके धर्म भी 
 मुफे नहीं सताते हैं ) और में इच्द्रियों से रहित 
. #ूँ इस कारण शंब्द आदि विषयों में भी मेरा 
' कुछ संबन्ध नहीं है । सारांश यह है कि में: 
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संगरहित निर्मलस्वभाव ब्रह्म हूँ इस प्रकार मनन 
करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

अब आात्माके बिषे मनके धर्मोका निषेध 
' करते हैं- * 
इलाक-अमनस्त्वान्त भे दुशखशगढ्े पृण- 
यादव; । अभफश्यणा हामनाः शजक्ष 
इत्याद शीतजशातसचवात ॥ इर ॥ 
अन्वय+-अप्राण+, हिंः अमना$, श॒म्र+, इत्यादि- 
' अ्रतिशासनात्‌; अमनस्त्वात्‌, मे; दु-खरागदेषसया- 
दुय+, न ॥ ३९॥ । 
भाषाथ*-मनसे सिन्न होनेके कारण मुझमें दुःख 
राग देष मयादिक नहीं है ओर में प्राणोंमें मिन्न हूँ 
इसलिये क्ञ था तृषा आदि जो प्रांणेकि ध हैं पे भी 
' ममें नहीं हैं ओर ऐसाही श्रतिमेंगो कहा है कि : 
“परमात्मा प्राण और मनसे भिन्‍न है ओर शुभ कहि*- 
ये अबिद्याके मलसे रहित है। तात्पय यह हुआ कि . 


छंद... भाषादीका। 
/ परप्ात्मा केवल अखएड संचिदानन्दरूपे विकार 
. रहित शुद्धवेतन्यरूप है ॥ ३२ ॥ हर 
.... अब इस बातका बर्णन करते हैँ कि प्राण यदि 
' एरमात्मासे उत्पत्त होनेके कारण आनित्य है- 
इलोक-एतस्माज्जायते प्राणामेनःसर्वे- 
न्द्र्याएं च्‌। स॑ वायज्या[[तरापहइच 
एथ्वी विश्वस्थ घारिणी ॥ २३॥ 
अन्वगः-प्राएः मनः सर्मेन्द्रियोशि, चः सम, वायु: 
ज्योतिः आप, विश्वस्पःधारिणी पृथ्वी व, एतस्कात 
[ ब्रह्म ] जायते ॥ ३३॥ ... ह 
आपषार्थ-प्रा मन; सब इन्द्रियां, आकाश, वायु 
अग्नि, जल ओर स्थावर जंगमरुप संसार के धारण 
' करनेवाली पृथिवा ये सब प्रप॑च झनांदि अविश्याके 
. द्वारा उसी ते उत्पन्न होते है ॥ श्श्ह... 
. इछोक-निगणो निष्किया वित्यातिविक- 


हणे विश्जवः निर्विकारों निस 


डे. आत्मबोधः | छ६- 


. -करानत्यनक्तांगस्म निनवरू० ७ 

.. अन्वय३-( अहम ] , निगुणः निष्कियः नित्य 

: निर्विकल्पः, निरञझजन+, निर्विकारः, निराकार 

नित्यमुक्तः निर्मल: अस्मि ॥ ३४ ॥ 

....  आषार्थ--में निर्गंण हूँ अर्थात माया और 
उसका कार्य जो बुद्धि-सत्वगुण राग इच्छा आदि 
इनसे भिन्‍न हैं और देह और क्रियासे हीन हैँ और 
नित्य हूँ अर्थात्‌ सबंदा चैतन्यरवरूप हूँ और निर्वि- 

. कल्प हूं. अर्थात्‌ संकल्प विकल्प जो मन के परम हैं 

“उनसे रहित हूं निरंजन हूँ अर्थात्‌ मायाका कार्य जो 

-संसाररूपी मेल है उससे रहित हूं निर्विकार हूँ 

-अर्थात्‌ मायां करके मिथ्या कल्पित किया गया जो 
यह संसार है उत्तका अधिष्ठानरूप हूँ निराकार हूँ - 

'आर्थात्‌ आकाश के समान स्वतंत्र और अवयव 

- रहित हूँऔर नित्यपुक्त हूँ अर्थात्‌ अज्ञानसे कल्पना 
किये गये जो मोह आदि बन्धन तिनसे रहित हैं और 


फू ज्ापादीका । 

निर्मल हूं अर्थात्‌ मायारुपी मल भी मुझमें नहीं. है 

. हसप्रकार अपने रुपको जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 
जो कदाचित यह कहो कि आत्मा रुप तो जसा 

कह आये हो बेसाही है किन्तु :देहवान प्रतीत 

होता है इस शंका को दर करते हैं-- : 


७ 


इलाक-भहदाकाशबत्सव वहरन्तम 
सदा सवसमः शुद्ध 
जगा निभदाचढ;।॥ हश ॥ 
अन्वपः-अहम, सदा, आंकाशवेत, सववहिर 
न्तगंत; अच्युतः सर्वस्तमः शुद्ध, निःसंगः, निर्मल 
अवलः, [ अस्मि ] ॥ ३५॥ 
भाषाथ--में सवंदा आकाश समान- सब जंड़ 
ओर दृश्य पदार्थों के भीतंर व्याप्त हूँ ओर संब-के 


भिन्न हूं किसीमें लिप्त . नहीं हूं [ क्दांचित्‌ कहोकि 
दृश्यपदार्थोका ते नाश हो जाता हैफिर आत्मा- 


८, 
ला 


आत्मवाधः | ५९ 
का नाश क्यों नहीं होता है वहाँ कहते हैं कि में 
अच्युत हूँ अर्थात्‌ जब यह कल्पित संसार नष्ठ हे 
जाता है तव भी में बथावस्थित रहता हूं क्योंकि में 
अआधिष्ठानरुप हूँ | अच्छा तू अधिष्ठान रुप होने से 
'विनाशरहित तो है परन्तु अंत-करण में तो तेरी 
सत्ता और चेतनता दोनों प्रतीत होती हैं और घट 
आदि में केवल सत्ताही प्रतीत होती हे चेतना नहीं 
, इस कारण आत्मामें विपमता है क्योंकि झात्मा 
जब पदाथोंमें तुल्य है ओर सतोगुणके कार्य होने से 
बच्छ अन्तःकरण आदियें सत्ता और चेतना दोनों 
अतीत होती है इसमें इस आत्पयाका क्‍या अपराध 
है और में शुभ अर्थात्‌ पुन्य पापसे रहित हूँ और 
झसंगहूं अर्थात्‌ सबके संबन्धपे भिन्न हूँ और निर्मल 
हैँ अर्थात्‌ संशयादिरुपी मलोंसे रहित हूं और 
अचल हूं क्योंकि सबच्चिदानन्द अपने धर्मों से 
चंलायमान नहीं होता है ॥ ३५ ॥ 


४५... आाषादीका | क्‍ 
जैंपे कि “त्वंपदार्थ” जीवात्माका लक्ष्य स्वरुप 

- बणुन किया था उसी प्रकार तत्पदाथ: परमात्माका 
लक्ष्यस्वहप वशएंन किया और अब उन दोनोंकी 
एकता सिद्ध करते हैं- 
इलाइ-नित्यशुद्ध विश्ुक्तेकंमलण्डान- 
न्द्यह्यद् । सत्य झानमनन्त 
यत्प्रबह्माहमंव तत्‌॥र३६३॥. 
अन्वयः-यत्‌, नित्यशुद्ध विधुक्तेकम, अखएडा 
नन्दम, अब्यसू, सत्यम, ज्ञानम, अनन्तम, परम, ' 


ब्रह्म, तत, अहम, एवं (अस्मि )॥ श६॥ 
. भाषार्थ--जो नित्य अर्थात्‌ तीनों कालों में शुद्ध 
'कुहिये अविया आदि मलसे रहित और विमुक्त 
अर्थात्‌ संसारसे विरक्त और एक कहिये सजातीय: 
भेदशुन्य और अखएड कहिये देशकालपरिच्छेदशुन् , 
तथा ओनन्‍्दस्वरूप अद्वितीय कहिये विज्ञातीय- 
और स्वगत भेदशून्य जो सत्यज्ञान अनंन्‍्त संव्रुंप 


..... आत्मवाधः। भरे 
अंहा है सो में ही हूँ । और श्रुतिमें भी यही कहा है | 
-कि “संत्य॑ ज्ञालमनन्तं बह” ॥ ३६ ॥ 
अब. बहुत कालपर्यन्त अभ्यास करनेसे जब बह्म 
' डुंढे हो जाता-हे ओर शआात्मा का ज्ञान हो जाता है 
तब उसका क्‍या फल होता.है सो दिखाते हैं- 
इलोक-एवं निरन्तशम्यस्ता बह्चेवास्पी 
_ ति वासना | हरत्यविया विक्षोपात््‌ 
रांगानव रसांयथनख्‌॥ ३७॥ 
 अन्वयः-न्‌ अहम ],बहा एवं अस्मि, एवस्‌ निर- 
: न्तराभ्यस्ता, वासनाः रसायनम्‌ः रोगात्‌, इब, 
आविद्यावित्षेपान्‌, हरति ॥ ३७ ॥ कक 
. « भाषाथः-में अक्नही हूँ इस. प्रकार निरन्तर 
- अभ्यास करनेसे जो वासना उत्पन्न होती है वह 
“चित्तके विक्षेपकी अर्थात्‌ आत्मा और बहाके भेद. 
ज्ञानका इस प्रकार. नाश कर देती है. जिस प्रकार, 


भ४ भाषादीका । । 
बहुत कालतक सेवन करनेसे रतायन ओोषध रोगों, 
का नष्ट कर देती है ॥ ३७॥ 5 
आब ब्रह्म और आत्माकी एकता के साधन: 


इलोक-विविक्तदेशे आसीनो विशंगो 
विजितेन्द्रिय:। मावयेदेकमात्पार्ने 


तमनन्तमबन्यथी।॥ इनके | 
अत्वयः-[ पुठुषः ], विशगः, विजितेन्द्रिय 
अनन्‍्यधीः, विविक्तदेशे, आसीनः, [ सन्‌ ), तस्‌ 
' अनन्‍्तम, एक, आत्मानस, भावयेत ॥ १८॥ . 
ह भाषा4*-विराग अधथात्‌ शब्दादि विषयोंकी 
. इच्छासे रहित ओर जिससे विशेष करके इन्द्रियोंकों - 
: बस में कर लियाहे और अलन्यंरी अर्थात्‌ बह्म में 
 .निरचलेबुद्धिवाला अथांत्‌ जो यह मानेकि में अहम, 
: से भिन्न नहींहूं ऐसा पुरुष एकातमें बेठाहुआ झद्धि 
तीय अविनाशी आत्माका साधन करे तब अहा/ 


| आत्मवेधः । पर, 

ओर आत्माकी एकताका ज्ञान होता है ॥ १८॥ 

. -कदाचित्‌ यह कहो कि दुृश्यप्रपंच तो व्यव- 

हार दशामें प्रत्यक्ष है फिर एकताकी साधना कि 

, प्रकार से होगी तहाँ कहते हैं । 

इलोक-आत्पन्येवाखिल दहयंप्रविलाप्ण 
चय्या छुचा।। मावथदकभात्मांन 


चरदादाशवत्सदा।॥। ३९ ॥ 
अन्वयः-पुघोः, अखिलस, दृश्य धिया> 
आत्मनि, एव, प्रविलाप्य, सदा, निर्मत्ाकाशवत 
आत्मानम्‌, एकं, भावयेत ॥ ३६॥ 
.. भाषाय-सुपी अर्थात जिपका अन्तः करण 
 शुद्धहे ऐसा अधिकारी पुरुष संपूर्ण दृश्यप्रपंवकों 
अपनी बुधिसे आत्मामेंही लीन करके अर्थात आत्मा 
में जो कथन मात्र विकार है उसे दूर करके पृथ्वी 
को जलमें लीन करे, जलको तेजमें लीन करे, तेज 
को वायुमें लोन करे, वायुकी आकाशमें ल्ीनकरे 


६... ओआआाषाठीकी। 
:. और आकाशको मूलप्रक्ृति जो माया है उपमें लीग 
. करे और यूलप्रकृति जोमायाकी शुद्ध बहामें लीनकरे 
इसके पीछे आत्मांकी इस प्रकार एकरस चितंवनकरे 
कि जसे शरत्कालमें आकाश निर्मल' होताहे ॥२६ 
विवेकी पुरष सम्पां दृश्यप्रपंचको-त्यागक़र समा- 
धिके विषे किस रुपसे स्थित होता है सो कहते हैं।. 
इलोक-नामवणादिक सर्वीविहाय परमा- 
|“ थचीवत्‌-। पारपणाचदानन्दस्वरू प॑ े 
.णाइतिष्ठते ॥ ४० ॥ । 
.. आत्वयः-परमार्थवित स्वभ नामपर्णादिकर, 
.. विहाय, परिपूणचिदानन्दस्वरुपेण अवतिष्ठते ॥8५. 
: ., भाषाथ-परमाथ अर्थात्‌ मोत्त अथवा बह्ारू 
- पका जाननेवाला ज्ञानी पुरुष नानावर्णादिक कहिये 


' दश्यमान प्रपंच जो जाति घूति ग्ादि है, उनसब- ह 
की त्यागकर परिपूर्ण व्यापक अधिष्ठान, झन्तर्या : 


३७४ ३०%... 


ह आत्मवाधः । ४७ 
मी सशिदषान रत होकर स्थित होता है 
अर्थात अपने आत्माको परिपूर्ण आदि स्वरुपही 
मानता है जेसाकि हृष्णचन्द्रने गीतामें वर्णन किया 
हैकि “यथा दीपोनिवातस्थों नेड़ते सोपमा स्छता। 
योगिनो यतवित्तस्थ - युंझजतो योगमात्मनः ॥? 
- आर्थात्‌ जैसेवायुरहित स्थानमें दीपक,निश्चल स्थित्‌ 
होता है वेसेही जिस योगीका चित्त वशमें है और 
जो योगमार्गमें लगा है वह निश्चल है॥ ४० ॥ _' 
..  .जो यह कहो कि समाधिमें जब पृथ्वी आदि 
: दुश्य प्रपंच-लय हो जांयगे तब ज्ञाता ज्ञान ओर 
ज्ञयके भेदरूप आअपुटी प्रपंचलज्षणक होनेपर पर्वोक्त 
दीपककी उपमा कैसे घटेगी इस शंकाकी आगेके 
श्लोक से दर करते हैं। - 
'शलाक-शातूज्ञानज्ञवयदपरात्यानन वि 
यत-। ॥चदाननन्‍न्दकरूपत्वादाप्यतं 
रसथमव हैं ॥ ४९. ॥| 


«भय माषाठका[।..... 
! झन्वयः-विदानन्देकरुपत्वाद, परालनिं ज्ञ 
तृत्ञानज्ेयमेद:, न, विद्यते [ “परात्मा. ]ह६हिं 
स्वयम्‌, एवं, दीप्यते | ४१ ॥ के । 
भाषाथ:-परमात्मा में ज्ञाता ज्ञान और ज्वय 
भेद नहीं होता है क्योंकि वह परमात्मा तो विदा: 
नंदस्वरुप हेनेसे आपही प्रकाशित होता 
अरथात्‌ उसके ज्ञानकेलिये किसीमी: ज्ञानकी आव- . 
श्यक्षता नहीं है। सारांश येह है कि सबिकल्य 
समाभिमें ज्ञोता आदिका मेंद प्रतीत होता है और 
6, निर्विकत्य समाधिमें नहीं होता ॥ ४१॥ 
अब उप्र प्रयत्न के प्रत्यत्ष फलंका वंशैन 
करते हैं कि जेजह्य और आत्माकी एकताके लिये 
किया जाता है-- ु 


इलोक-एवमात्मारणो ध्यावनथनेसतर्त 
कंत। छउादितावगातेज्वाला सवा- 
ज्ञानन्चन दहेत | ७४९॥ 


आात्मबेधः । ४६ 

झन्वयः-एवस, आत्मारणो सततम्‌ ध्यानमः 
-थने, कृते, अवगति,, ज्वाला, उदिता, [ सती | 
_सर्वाज्ञानेन्धनम्‌, दहेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

भाषाथ-इस प्रकार आत्मारूपी अरिण के 
ध्यॉन रूपके साथ निरंतर मथन होने पर अथौोत्‌ 
आपसमें रगड़ खानेसे प्रगठ हुईं ग्यानस्वफेल ज्वाला' 
_ सम्पूर्ण अज्ञान और जन्ममरणादि अज्ञान के 
' कार्यरूपी इन्धनका मस्म कर देती है ॥ इसमें 
- श्रुतिकाजी प्रमाण है कि “आत्मानमरणिं हुत्वा 
. प्रणवं चेत्तरारणिम्‌ ॥ ज्ञाननिर्मथनाम्यासाइटेत्क्मंस 
: पंडित” अर्थात्‌ मनक्ती नीचे की ओर -ऑंकारकों 
. ऊपरकी अरणि बनाकर ज्ञानदारा मन्थरासे जो. 
भल्‍्म करता हे उसीको परिडत करते हैं॥ धशयां 
._. जो यह कहो कि पूर्वोक्त उत्पन्न हुईं ज्वाला 
- सै अन्ञानरुपी इन्धन कैसे भस्म होताहै और आप 
रण रहित आत्माका कैसे प्रकाश होता है उसका. 


': उदाहरण आगेके श्लेकमें देते हैं-- ५ 


' रु० मायादीका । 
डेडाब-अरणनंद दाचन पवंसन्‍तमस 


हद । दंत आधवचव दात्मारव 
उसदाजाओानद | एश॥  . . 
आन्वय-बोपेन, अरुणेन, इव  पूर्णतन्तमसे 
इते, | सति] तप, आत्मा, अंशुमान इब, स्व 
यूस, एवं आविशवेत ॥ ७३॥ . 
जि तरह से अपने उदय होने से पंहिले', 
झपनी लाल किरशों के द्वात अंपकार को नष्ट 
कर देती है फिर सर्य उदय होता है इसी तरह 
ज्ञान की छत के हारा अतानांधकोर की नाशकर' 
के फिर आत्मा सर्यके समान प्रकाशित होता है 
धथात निर्मल ब्रह्मतानको प्राप्त हो जाता है॥ 
शताही श्रीक्ृष्णचच्चजीने गीतामें कहा है कि. '्ञां 


जैन तु तद्वान येषां नाशितमात्मनः। तेषामा्दि' 
स्यृवेज्ञानं प्रकाशयति तत्परघ ॥» अर्थात जिनका 


अआज्ञान ग्यान से हर हो गया है उनको बह्य का 


.._- आात्मवाभः। द्शू 
ज्ञान खये के समान प्रकाशिश होता है॥ ४३॥ 
शंका-आत्मा तो साज्ञात्‌ अपरोक्ष हे अतः 
एवं नित्यप्राप्त है फिर जब अज्ञानका नाश- हो 
जाता है तब ब्रह्मकी प्राप्ति होती है यह बात किस 
तरह सत्य हो सक्ती है क्योंकि जो वल्तु नित्य - 
प्राप्त है वह परोद्त और अप्राप्त नहीं हो सक्ती हे | 
इसका समाधान यह है। 
इलाकू-आात्मा त सतत प्राप्ताप्यप्राप्य 
बदवियया। तनन्‍्नाज्ने प्राप्तवेद्धाति: 
रवकण्ठानरण यथा | ४४ ॥ 
.. अन्चयः, आत्मा, सततम, प्राप्त, अंपितु अ- 
 विद्यया, अप्राष्यवत्‌, | भाति ] तन्‍नाशे, यथा 
स्वकएठाभरणम्‌, [तथा], प्रापवत्‌, भाति॥ रा 
' आपषाथ+-आत्मा ज्ञानदुष्टिसि तो निरंतर प्रा 
_ है-परन्तु - वह अविद्या अथांत्‌ अक्ञान के दारा . 
अग्रापसा दीखता है ओर अविद्याके नष्द होनेपर 


&३ बाषादाका । 
..बापके समान इस प्रकार प्रतीत होता है जेसे कोई: 
- अनुष्य किसी विशेष कारण से अपने गले में पढ़े. 
60 हारकी भूलकर अग्राधवत कहता है फिर: 
विस्मृति का नाश होलेपर उस वह्तुकी पुनाप्राप्त 
करने लगता है ॥ ४४ ॥ | 
शंका-जिसका अपरोच् साज्षात्कार. है वह 
बहा ही नित्यप्राप हे और जीवात्मा नित्यप्राप्त नहीं 
हो सक्ता इसका समाधान यह है। ह 
एडाक-सथाणा!। पंस्पबदध्रानत्थाकृता. 
अजाण जावृता | जावर्च तात्वक॑ 


- 9५ तासथघनू दृ ०8 [नवतर्त ॥ ४७॥ 
अन्वयः-स्थाणी, पुरुषवत्‌, बल्माणि, जीवता, _ 
आन्त्या, छृता, ( अस्ति ), जीवस्य, तस्मिर्‌,: 
तात्विके, रुपे, दष्ठे, लिदर्तते | ४४॥॥ . ... ... - 
भाषाथ-जेसे अंधेरी रातमें कोई मनुष्य स्थाएु 
अथीह वृक्ष के ढँठमें पुरुषका ज्ञान करता है फिर 


आत्मवाघः । ६ 
विशेष रूप से निरीक्षण करने पर पुछ्ष न जानकर 
'उसे स्थाणु ही कहने लगता है वेसेही ब्रह्म में जीव 
- भाव प्रतीव होता है परन्तु “ तत्वमसि” आदि 
महायाक्यों के द्वारा जोवका जो तत्विकरूप अर्थात 
सत्यरूप है उसके जाननेसे जीवभाब निवृत हो 
जाता है ॥ ४५॥ 

शंका--ज्ञानी पुरुषों को भी तेरा' मेरा” लगा 
रहता है फिर यह बात क्योंकर निश्चय हो कि 
ज्ञान होने से संसार के पदार्थोॉसि निश्रत्ति होती है . 
इसका समाधान यह है। 


ऊछाक्ष-तत्वस्वरू पानुभदाडुत्पन्त्र ज्ञान 
बजचा। अह नयात चाज्ञान बाषत 


. एग्थ्रमादवत्‌ ॥२६ ॥ 

अन्वयः--तत्वस्वहुपानु भवातः उत्पन्नध्‌, ज्ञान 
अज्जसा दिग्प्रभादिवत्‌, अहम, मम, इति, अज्ञानस्‌ 
चाधते, च॥ ४६॥ 


+ भावाटीका। |... 

भाषाथ:-वत्वस्वरुपके अर्थात तत्वमसि आदि 
महावाक्यों के हारा जीव और बद्यकी एकता के 
झनुभव से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान उससे शीघ्रही दि 
शात्रों के भपके सपान अथात्‌ जेसे सुर्यक्े उदय 
होतेही प्रत्येक दिशा यथायोग्य प्रतीत होती. हैं 
उसप्ती प्रकार “में हैं” 'पेरा है” यह जो शज्नान है 
सो तभीतक बाधा करता है कि जंबतक ज्ञान नहीं 
होता ओर ज्ञानके होते ही अज्ञानसबन्धी जितने 
विषय हैं उनसे अपने श्राप निदत्ति हो 
जायगी ॥ ४६॥ है 

शब ज्ञानों पुरुषोंकी दृष्टिका वणन करते हैं 


श्दाइ-उल्दागनज्ञानवाद बागा स्वात्व 
- न्यास रथतन। एक च सवा 


» जीनदसालक्षत ज्ञाचचलध | ४७. | 
खुन्वयः-सम्यक्‌ू विज्ञनवाद, योगी, ज्ञानव- 


है आत्मवाधः | ६४. 
सुधा, अखिलम स्वात्मनि, एवं, स्थित, स्वशध 
आत्मानम, च, एकय, इंजते ॥ ४७ ॥ 

. भाषाथः-जिप्तको संशय विपय रहित साज्षात्‌ 
हद ज्ञान हो उसे योगी कहते हैं और वह योगी 
अपने ज्ञानरुपी नेत्रोंसे संपूर्ण विश्वकी अपनी आ- 
त्मामें स्थित और सबकी एक आात्मारुप देखता 
' है क्योंकि जितना दृश्य प्रपध्च आत्मा से भिन्न है 
-वह खरगाशके सांग और आकाशपुष्प के समान 
_मिथ्या कल्पित है॥ ४७॥ 
... शंका-संसार तो प्रत्यक्ष दीखता है और 
'इसे ज्ञानी पुरुष आत्मा से भिन्‍न किप प्रकार देखता 
है इसका समाधान यह है । 
इलाक-आत्मंदद जगत्सबनात्थन[एल्थु्न 
बदयत 8छुढ़ा य्ह्व्न्न छान 
स्वात्यानं सबबीक्षते ॥ ४८ ह 
अन्वयः-यद्धत, धटादीनि, - छंद, (तथा). 


० हु भाषादीका । 
इंदमू, सवंस, जगत, आत्मा, एवं, आंत्मनः अन्यत्‌, 
मे, विद्यते, ( अतः, ज्ञानी ), संस, स्वात्मानं 
इज्ञते ॥ ४८॥ 
आषाथ-जैसे उपादानकारण झत्तिकासे बने 
हुए घठशरावादि सत्तिकासे मिन्‍न नहीं हैं वेसेही यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ उपादानकारण आत्मा से मिन्‍न नहीं 
है इसलिये ज्ञानी पुरुष जगत को ग्ात्मस्वरूप ही 
देखता है। सारांश यह है कि उपादेय अर्थात्‌ घटादि 
वा जगद्रपकाय सो उपादान कहिये कारशरूप जो 
सृत्तिका ओर आत्मा इनसे भिन्‍मेसा प्रगीत होता है 
किन्तु यथाथरम भिन्न नहीं यह मिन्‍न दीवना केवल 
. झात्नानसे है॥ ४८॥ “# 
अब जीवन्गुक्तिका वर्शन करते हैं- 
वि-जाबन्साक्तरत ताल दवा इवापा- 
विशुर्णास्त्यजेत्‌ सबच्चिदानन्दरू - 
पत्वाइबलुञअमर कांध्वत्‌॥ ४९ ॥ 


9 


आत्मदोधः | ॒ 

अन्वयः-( या ), जीवस्मुक्तिः तबिद्वार, ठु 
यूवोंपाधियुणान्‌, त्यजेत्‌, ( तदा ) सब्चिदानन्द 
त्वात्‌ श्रमरकटिवत्‌, भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

साषाथथः-जीवन्पुक्त पुरुष तो प्रथम जो 
जीव और ब्रह्मकी एकता कही है उसे जानकर 
तत्वज्ञानसे पूवकथित जो उपाधियोंके गुण हैं 
. उनको अश्रवणादि द्वारा माया केधर्ग जानकर ज्ञानसे 
त्याग देता है फिर जिस प्रकार थृगी नाम कीश 
प्परके भयसे श्रभर हो जाता है उसी प्रकार बद्य- 
ज्ञानी भी उगाधिरहित बहमें तन्‍्मय हो सचिदानन्द 
स्वरूप हो जाता है ॥ ४६ ॥ 
. निम्न लिंखित श्लोक रामचन्द के पत्तमें लगता है 
इस लिये जीवन्मुक्त पुरुषकी रामचन्द्रावताररुपसे 
वएशन करते हैं- जब 
अल कर ही ते ० दा [ 
'इलोक-तीत्वा मोहाणवव॑ हत्वा रागह्ेषा - 


हे _ आपादीका।... । 
दिशक्षमाद । योगी शान्तसमायु 
का हात्माशामा वरशजते ॥ ४०.। 
झत्वयः-हि, आत्मारापः, योगी, मोहाणंवर्म, 
तीत्वां, रागद्रेषादिराजसान, हत्वा, शान्त समायुक्तः 
विराजते ॥ ५० ॥ ह 
भाषाथे:-मगवान श्रीराम सम्द्रको लॉपकर 
धंपूर्ण राज्षमों का विनाश कर के सुहद और' 
अमात्य वर्गति युक्त हो विशजमांन हुए थे बसे, 
ही योगी भी मोहरूपी समुद्र को पार करके: 
राज्षसरुपी संपूर्ण राग दंषादि का विनांश करंके- 
ज्ञान वेराग्यादि सुहद और अमात्य बगेसेसमायुक्त. 
शात्माराम होकर विराजता है॥ ५२ ॥.#-... 
श्द्ाव-बीहोीनत्यसु वासाक्त हत्व![५- 
त्सछुखानेइ ८; । पटस्थदीपव्त्तवृ... 
छः: स्वान्त्रव ब्रकाशत ॥ «११ 
झन्वयः-( जीवन्युक्तपुरुष: ), वाह्योनित्यंसुखा- 


पा आत्मवाधः । ६६ 
सक्तिपू, हित्वा, आत्मसुखनिबृतः स्वच्छः, ( सच्‌ ) 
_ घठसस्‍्यदीपवत, स्वांतः, एव, प्रकाशते। ५१ ॥ 
भाषाथ:-नेत्र आदि बाहरकी इन्द्रियोंका विष- 
योंके साथ सम्बन्ध होनेसे उत्पन्न जो विषयानन्द्रूपी 
 अनित्य लुख, उसकी प्रीतिको त्यागकर और आ- 
- त्माफे छखुखसे सुखी होकर, स्वच्छरुपसे, वरह्मरूप 
- अपने अतः करण में घटरके भीतर दीपकके समान 
प्रकाशमान होर्ताहि । और गीतामें भी यही लिखा 
: है कि"प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वाच पार्थ मनोग 
ताव । आत्मन्येबात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञरतदोच्यते 
“ ॥ 5 ॥ » अर्थात्‌ हे ग्रजन ? जब अपने मनकी 
सम्पूर्ण कामनाओंको त्याग देताहै तब अपने आ- 
: ल्माहीमें संतुष्ट होकर स्थिरबुद्धि कहलाता है॥५१॥ 
डबइलाक-उपाचवस्थाजप तद्ध्न लप्ता 
व्याध्षवन्छानः । सवावन्यद्वात्त-- 


उदसक्ता वायुवच्चरत्‌ ॥€श। 


७० भाषादीका।. है 
अन्वयः-उपाधिस्थ, अपि, व्योगवत, तद्धमें,. 
न, लिप्त, मुनिः, सर्ववित्‌, ( अपि ) मूढवत्‌, तिष्टे 
त, वायुवत, असक्त,, चरेत ॥ भर॥ी. ........ 
सापाथ:-पुनि कहिये वेदान्त शास्त्रका मनन 
फरनेवाला तत्वज्ञानी उपाधियोंमें स्थित होकर भी 
उपाधियोंके सुख आदि धर्मोसे ऐसे लिप्त नहीं होता है. 
कि जैसे आकाश धूलसे लिप्त नहीं हे ओर 
यद्यपि सवज्ञमी हैं तथापि मूढ़के समान ठहरे और 
भख्धानुतार प्राप्त हुए विपयोंपें न लगकर पवनके 
सपान विचरे अर्थात्‌ जैसे पवन सुगन्धित पदार्थोकों 
शोड़कर विचरता है उसी प्रकार तत्वज्ञानी मां विष-- 
योंका छोड़ अपने स्वरूप से विचरे ॥ ४२ ॥ 
के हे ज्ञानी की विदेह कैवल्यमुक्तिका वर्णन 


इलो. उपाधिविल्याह्िष्णो नि्विशेषक 
« पिशन्‍्सानि।। जले जर्॑ वियह॒व्यों, 
शनि तेजस्तेजसि वा यथा ॥ शश के .. 


। आत्मंबाधः | ७९ 
झन्वय+-यथा, जले, जलम व्योम्नि, वियत्‌ वा, 
- तैजमि, तेत+, ( तथा सुनिए, उपाधिविलयात, 
बिष्णो, निविशेषय, दिशेत्‌ ५३ ॥ 
भाषाथ*-जैसे जल में जल अर्थात्‌ जैसे नदी 
झपना रूप छोड़ कर समुद्रहप हो जाती है ओर 
जाकाशमें आंकाश अर्थात्‌ जेसे घटाकाश अपनी 
उपाधि कोडक आकाश में मिल जाताहै और ते- 
जमें तेज अर्थात्‌ जेसे दीपक का तेज अपनी उपाधि 
छोड अग्नि धिल जाता है उसी प्रका ! छुनि अर्थात्‌ 
वेदान्तका मनन करनेवाला ज्ञानी पुरुष देह आदि 
ग उपाधियोंके नष्ट होनेसे ब्यापकरप परबह्ममें सम्पूर्ण 
रीतीतिसे लय हो जाता है॥ ५३ ॥ * 
अब उस परबरह्मका निरूपण करते हैं कि जि- 
सकी विदेहमुकितिमें प्राप्ति होती है--- 


इलोक-यछाभाचापरो लाभो यत्सुखान्ना 
पर खुखमू। यज्ज्ञानान्नापर ज्ञा- 
न॑ तहब्रद्मेत्यवधारयेत्‌ ॥ ४४॥ 


छ२ 'भषाटीका । .. ह 
अन्वयः-यज्ञाभात्‌, अपर, लाभ, न यत्सुखा- 
तू, अपरम, सुखम्‌, न? यज्ज्ञानात्‌ अपर . जानम, 
न, तत्‌, ब्रह्म, इति, अवधारयेत्‌ ॥ ५४॥ 
भाषाथ:-जिस पर बह्नके परे लाभ से दूसरा लाभ 
| क्योंकि अह्यके लाभसे सम्पण जगेत्‌ का. लाभ 
अन्तर्गत है और जिसके सुखसे दपरा सुख नहींहि 
क्योंकि उसका छुख सर्वोत्तम है ओर संसारमात्र के 
घुख उसमें अन्तर्गत हैं। और जिसके ज्ञानसे कोई 
: दूसरा ज्ञान नहीं क्योंकि जो बहनज्ञान पेक्षुका:का रएु 
है उससे दुसरा कोई श्रेष्ठ हो नहीं सकता अतएव ऐसा 
जोहे उसीको ज्ञानी पुरुष बह्मरुप निश्चयकरे॥५४॥ 


शेडाद-बच पट दान पर दजय यहुभत्वा न 
उनथवः ! बचज्चात्वा न पर ज्ञान 


तद्ह्ेत्यवधारथंत्‌ वश -.- 
अन्वय+- यत्‌ हंष्टवा, परम, दृश्यम न, यंत्‌- 


आत्मवाधः | ७३० 
भूत्वा, पुनर्भवः न, यत ज्ञात्वा, परम ज्ञानय न 
- लत, ब्रह्म इति, अवधारयेत ॥ ५४५ ॥ 
.._ भाषार्थ:- । जिस परबह्म के देखने पर अर्थात्‌ 
साक्षात्कार होने पर कोई दूसरा पदार्थ देखने के योग्य 
' नहीं रहता है( ब्रह्म के दीखने पर सब जगत 
- दीखताहे साक्षात्कार हो जाताहे ) और जिस बहा 
रूप होने से फिर दसरा जन्म संसार में नहीं होता 
है। जैसा श्रीकृष्ण ने गोता में लिखा है कि 
यदूगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम” अर्थात्‌ 
« जिस ब्रह्म में जाकर फिर निबृत्ति नहीं होतीहे वही 
मेरा परम धाम है। और जिसको जांनकर कोई 
दूसरा पदार्थ जानने की आवश्यकता नहीं रहतीहे 
. (क्योंकि काये की सत्ता कारण से भिन्‍न नहीं रहती 
. है कारण के ज्ञान से ही समस्त काय का ज्ञान हे 
जाता है ) उसी को ब्रह्म जानना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
“ शंका-पूर्वोक्त प्रमाणों से यह निश्चित किया कि. 
ज्ञानी विदेह केंवल्य अवस्था में स्थित होकर पर- 


* ७४ भापाठीका। ... 

ब्रह्म को प्राप होता है,तो उससे अ। ऐसी शंका 

हेती हैं कि वह ब्रह्म परिद्षिन्न कहिये एक देश में 
रहनेवाला अथवा अपरिछिन्त कहिये स्ब्यापक 

है जो यह कहे कि परिछ्िन्त है तो नाशभाव होने 

से परम पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता है और जो 

आपरिच्छिन्न कहें तो सब व्यापक होने से उप्त की . 
प्राप्ति नहीं होतत्ती इसलिये इसका समाधानकरतेहें. 


धयगध्दग्चाउणसाधदानन्दमंदयस 


जजन्तानत्वनकदत्तदुब्रह्त्यववधारवंत॥ 
अन्वयः-यत्‌ तियक ऊध्वेंस अपः पूर्ण संच्चि-' 
दानन्दय, अहयम, अनन्तम, नित्यम, एक्रम, यत्‌ 
ब्रह्म, इंति, अवधारयेत्‌ ॥२६॥ ह 
भाषाथ: जो तियंक्‌ अर्थात्‌ पूर्व आदि चारों 
दिशावों में और ऊपर नीचे सर्वत्र - वच्चिदानन्द 
आनन्द द्वारा परिपूर्ण अथवा अद्वितीय अर्था 
उसके सिवाय और कोई पदार्थ नहीं एंवं जो अ- 
नन्‍त कहिये देशकालवहतु के परिच्छेंद से रहित है: 


है आत्मबाधः । ३ 
और नित्य अर्थात्‌ सत्यहै स्वजातीय विजातीय 

वस्तु बजिंत है उसी को अद्य कहते हैं॥ ४६ ॥ 
इलठोक-अतद्गचाइत्तिरूपेण वेदान्तेल- 
... इ्यतेफययस । अखण्डानन्दम- 
: के यत्तदब्रह्मेत्यवचारथेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

... अन्वयम-पत्‌, वेदान्तेः, अतद्ययावृत्तिस्पेण, 
व्ययम, अखएडानन्दम, एकम, लक्ष्यते, तत्‌ 
ब्रह्म, इति, अवधा रयेत्‌ ॥४७॥ 

. भाषार्थ-जो वेदान्त वाक्य द्वारा अतद्॒यावृत्तिं 
आर्थात्‌ यह नहीं है, यह नहीं है इस तरह सम्पूर्ण | 
प्रपंच पदार्थ का निषेध करके जो स्वयं निषिद्ध 
नहीं होताहै और उसी रूपमें लक्षित होता है 
आर जिससे भिन्‍न दूसरी कोई वस्तु नहीं है ओर 
जो निरवच्छिन्न आनन्द स्वरूप तथा एका अर्थात्‌ 
स्वजातीय भेद से शून्य है उप्ती. को ब्रह्म कहकर , 
अवधारण करे॥श७॥ ह 


७६ भापादीका।..... 
शंका-शास्रमें अह्मा आदिको भी तो अखएड 
आनन्दस्वरूप कहाहे फिर यहाँ केवल अद्यकों ही 
पयों कहा इस शंका का समाधान यह है। .... 
इछोक-अखणडानन्दरुपस्य तस्याननन्‍्द 
हु ०५ 0 कह 
ल्ाश्रत |! बह्यायास्तारतम्यन 
भवन्त्यानन्दिनो:खिला। ॥ घ८ | 
अन्वय -नस्य, अखएडानत्द्रुपरय, आननदु« 
लवाभिता,, अखिलाः, वह्माद्रा, . तारतम्पेन, 
आनंदिन;, सवन्ति [श्ए॥..... । 
-मापार्थ:-उप झश्एडानन्दस्वहूप परतनह्म के 
आनन्‍्दका जो लेश है उसका आश्रय लेकर 
सम्पूणु ब्ह्मादिक देवता अपनी अपनी .उपाधिका 
री करके अर्थात्‌ अपने र पुएय के अनुसार 
न्यून और अधिक आनन्दयुक्त होते हैं ग्रत एव 
अज्मादिकों को जो आनंदहे सो सब बह्यानन्दके ही: 
आतगत है और ज्ञानी पुरुष विदेह अवस्था में. 
स्थित होकर उसी को पाते हैँ ॥ भ८घ॥.. 


ह आत्मबाध:। ७3 

शंक्रा-ऊदाचित्‌ यह कहो कि वह परब्रह्म जिसके. 
आननदके लेश में ब्रह्मा आदि सम्पंण देवता 
४०१० रहते हैं पोकहाँ रहता है इसका समाधान 
कर 


'“इलाक-तय क्तमाखल वरुत “्यवहाश्स्तद्‌ 
न्वतः । तस्मात्सवगत ब्रह्म क्षीर 
साउशबाखल। ५६ ॥ 
अन्वयः-अखिले, क्षीरे, सर्पिः, इध, अखिलस, 
- चस्तु, तथ क्तम, व्यवहार: तदुन्वितः तस्मात, बहा 
- सवृगतम्‌ ( अस्त ) ॥५६॥ 

.-. भाषाथे-जेत दूध के सववोश में छत अभेदरूपः 
* से परिव्याप्त रहताहै चेसेही बह्मयसे घटपठादि समस्त 
वस्तु और वचन दान गमनादि संपूए व्यवहार अन्वि 
त होतेहें इसलिये वह बह्म प्रत्येक पदार्थ में अमे- 
' दरूपसे व्याप्नहे ओर ऐसाही श्रीकृष्ण ने गीता में: 
. कहाहे “सर्वेन्द्रियवगुणा मास सर्वेन्द्रियविवर्जितम ६ 


दे भाषादीका। ह 
:. आ्थात्‌ वह ब्रह्म सब इन्द्रियों के गुशों का प्रकाशक 
- और सम्पूर्ण इन्द्रियों से रहितहै। अत एवं अहम 
सबब्यापक सिद्धहे ॥४छ॥ 
शंका- परमात्मा तो सब प्रपत्च में अनुगत है 
फिर उसको प्रपंचके धर्मोका स्पश क्यों नहीं होता' 
है तहाँ कहते 
इलांकू-अनण्वस्थल्महस्द मु दा व जम 
व्यंदश | अखूपगणबजाहय तह 
बअह्ृत्यदवारयंतू ॥६०॥ 
अन्वयः- [ यत्‌ ], अनएु, अस्थुलम, अहस्वम, 
झदीधंय, अजम, अब्ययय अरुपगुणवर्णास्यम्‌ 
तत्‌, बह्य इति, अवधारयेत्‌ ॥६०॥ | 
भाषाथेः-जो वस्तु न रथूल है न सृक्म है, न 
है न दी्घ है, जो जन्य भी नहीं है अर्थात्‌ 
किसी हुसरे द्वारा उत्पन्न नहीं होती है और न 
विनाशशील है तथा रूप गुण और ब्रह्मणादि 


। आत्मबोंध:॥...... ७६ 
“वश के नामसे भी रहित उसे बह्मजाने ॥६०॥ 

«  3लाक-यद्धासा भासतऊकांद्भास्वतु 
न भास्थते,। थेन सवेमिद भांति तहबहो 
स्थचवार्यत्‌ ॥६१ 

- - अन्वय-यक्ञप्ता अकोदि; भासते, भास्ये 

(सुर्यादिभि: तु, यत्‌ न भास्यते, येन, इद्म, सर्वंम्‌, 

[ जगत्‌ ], भाति, तत्‌ ब्रह्म, इति, अवधा रयेत॥३१॥ 

भाषाथः-जिसके तेज् के प्रभाव से सर्य चन्द्र 

. श्ादि ज्योति: पूर्ण प्रकाशमान होते हैं और 
अपने प्रकाश से प्रकाशित हुए सूर्थादि से प्रकाशि- 

- त नहीं होता है और जिस करके यह सब , जगत 
प्रकाशित .हो रहाहै वह. परंब्रह्मयदे ऐसा निश्चय 
करना चाहिये ॥६१९॥ 

.. शेछाक-स्वयभन्तबांहंव्याप्य भासथन्न 


खिल जगत । अह्म प्रकाजञते बहिप्रतप्ता 
: ग्रसपिण्डवत दर 


' छ० - भाषाटीका। विश 
अन्वयः-बहाय, वहिप्रतप्तायसपिएडक्त, अन्त- 
बहि', व्याप्य, अखिलश जगत, ' भायसतन्‌, स्वयश 
प्रकाशते ॥६२॥ 
भाषाथ:-जैंसे अग्नि तप्त लोहेके गोले के. भीतर 
ओर बाहर व्याप्त होकर उसकी भी प्रकाशित कर« . 
ताहे ओर आए भी प्रकाशित होताहै इसी तरह 
ब्रह्ममी सम्पूर्ण जगतुको प्रकाशित करता -हुआ : 
स्वयं कहिये आपभी प्रकाशित होताहे । जमे. 
लोहे के गोले के मीतर बाहर अग्नि व्याप्तहे उस्ती 
प्रकार ब्रह्म जगत में व्याप्त, है कोई स्थान उससे 
रहित नहीं है ॥ ६२ |॥ | 
इलाफि-जगा[इललश्षण बहस बरहाणएन्य. 
आदृयना। बरहान्दबशातत चनन्‍्सथ्यायथा 
ऊख अश्वडका ९ 
अंन्व१-बह्य, जगहिलक्षणुम, अह्यृशः अन्यत 
' किब्चत, न, बेत, बह्यान्यतू, आाति, [ तहिं मरु 
मरीचिका, यथा, विध्या ॥६५॥ । 


.. ६... - आत्मवाधः। ८१ 
भाषाथे: -बहा जगतसे विलक्षण है और बहा से 
मिन्‍न कुछ लहीं है और जो बहासे मिन्‍न प्रतीद 
होता है जेपे घटपटादि पदार्थ सो शगतृष्णा के 
संमान भिथ्या है, सारांश यह है कि जड़ मिथ्या 
दुशखरूप जगत्से सब्चिदानल्दरूप ब्रह्म अलग हैं 
अतएव ब्रह्माही सत्य है ओर सब मिथ्याहै ॥६३॥ 
शेंडकि-ह इयत बयत यश॒दुश्ह्मणा: 
'यत्र तहूवल। तत्वज्ञेनवाच्च चहत्ब्रह्मस 
च्यदाजन्हट्सड्ूथयक | ६७ || 
अन्वयः-यत्‌, दृश्यते, यत, (८ च॑ ), तत ब्रह्म 
सच्चिदानन्दस, अद्ववस (९ प्रतीयते )॥ ६४ ॥ 
भाषा “जी कुछ देखनेमें आता है झोर जो 
कुछ सुननेमें आता है इत्यादि सो बह्म से अन्य 
कुछ नहीं ञर्थात्‌ संपूर्ण अहम ही है इसका कारण 
पह है कि बहम तत्वज्ञानसे हो सच्चिदानन्द झोौर 
झडत झूपमें प्रकाशित होता है ॥ ६४७ ॥ 


. घश मॉपालीका। | 
शंका-ओ सच्विदानंदस्वरूप बहम सब व्यापक है 
तो सर्वत्र क्यों नहीं दीखता है। 
इलोक-स्ेंग सब्चिदात्मानज्ञानच 
ल्ुनिरेक्षिते । अन्नानचक्षुनेक्षेत मासव- 
न्ते भान मनन्‍्चवत॥ ६४ ॥ ४ 
आअन्वयः-ज्ञानवक्त, स्वंग्त सबिचिदात्मानम: 
निरीक्षते, (किन्तु ) अज्ञानचक्तः, भानुस, अन्धवत्त्‌ 
भास्वन्तम, ( आत्मानं ) न, ईच्षेत ॥ ६१॥ 
भाषाथ:-जिन पुरुषोंके ज्ञानरपी चक्त हैं उनको. 
सर्वव्यापी सब्विदानन्दरूप दीखंता है ओर जिस. 
पुरुषके अज्ञानर्पी चत्तु हें अथांत जो अज्ञानी हैं 
वह उस प्रकाशमान आत्माको ऐसे नहीं देख प्क्त - 
कि जैसे अन्धा पुरुष सुर्यकी नहीं देख सक्ता है ६४. 
जो यह शंका करो कि जिनके. ज्ञानरुपी : नेत्र 
, हैं ऐसे पुरुषोंको विवेकके कारण यद्यपि देहादि- 


7. क . झात्माघ:।...... 5३ 
: इन्द्ियोंमें अध्यासरूप मल हूर होजाते है तथापि 
: पूवजन्मके अव्याससे संसारकी वासनाके बशमें 
होकर “अह मलुष्यः” [ में मनुष्य हूँ। ऐसा देह- 
रूपी बंधन प्रतीत होता है तो फिर आत्मस्वरूप में 
- स्थित होकर मुक्ति किस प्रकार हो सक्ती है। इसका 
समाधान करते हैं. | 
- इलकि-प्रवणादिभेरुद्धप्ती ज्ञाना 
4, 2. ९ [>> ३ 
ग्निपरिताएति: । जींद! सवमलान्युक्तः 
6 न पक * 
स्वर्णवद्‌ चातित स्वयथ ॥ ६६ ॥ 
झन्वपर-श्रवणादिभिः, उद्दीष, .ज्ञानार्तिपरि- 
तापितः, स्वमलात, मुक्त,, जीवः्, स्वयम, स्वर्ण- 
. बत्‌ योवते ॥ ६६॥ 
भाषार्थ-अवणादि अर्थात्‌ श्रदण मनन निदि 
ध्यासन इनसे उत्पन्न हुईं ऐसी ज्ञानरपी अग्निसे 
परितापित कहिये मुक्त जो जीव सो सम्पूर्ण मलसे 
छूटकर अग्नि से तप हुए सुवणक समाच स्त्रय॑ पका- 


ये भाषादीका।..... 
शित होता है और प्रकाशर्भीन . होमेंपर उसको 
# मेरा है? या ' में हूं? ऐप अभिमान नहीं 
करता है ॥ ६६ ॥ 

जी यह कहो कि जो आत्मा शुद्ध हो जाता है 
उसका कैसा रुप होता है ओर वह कहां उदय होता 
है और किसे प्रद्शाशित करता है वहाँ कहते हैं कि 


इेलाक-हदाकाशादिता दत्ता वात 
आन सतवावजुतद । सबव्यापा सारा 


बाद रूच अकाहतें ॥ ६७ ॥ 
अन्यय)-हृदाकाशोदितः बोधभानु, आत्मा 
तमोप्पुनुत [ भवति ], हि, आत्मा ] .स्वव्यापी 
स्वधारी, भाति, [ व] स्वद, प्रकाशते.॥.६७०॥ 
भाषाथ;-इस प्रकार जीव और आत्माके ज्ञानसे 
: निर्मल बोधरूपी सूर्य आत्मा हृदयरूपी आकाश 
उदय होकर [ अंतःकरणके मलरूपी | अधकारकी 
नाश करता है और सबको. प्रकाशित करता हुआ 


आत्पवाधः ष्पू 
स्वयं प्रकाशमान होता है [ अब जो वीकों यह 
शंका करो कि हृदयरूपी आकाश तो परिच्छिन् 
है ओर जब वहां अत्माका उदय होगा तो आत्मा 
उसके संसगमें परिच्चिन्न अथांद नाशवान हो 
जायगा उसका यह समाधान है कि अत्मा 
स्वव्यापी अर्थात्‌ सब जगतमें व्यापक है और 
सवंधारी कहिये जगत॒का जो अद्वान कार्य है; उत्त 
का अधिष्ठानरूप. है और सबकी प्रकाशित करता 
है ओर आप प्रकाशमान है। सारांश यह है कि 
' व्यापकरूप आात्माका अमरूप हृदयाकाश कंदापि 
नाशक नहीं हो सक्ता है॥ ६७ ॥ 

. श्र अत्मातत्त्वज्ञंनकी तीथेरूपसे -बणन करते 
हैं क्योंकि जो फल संपूर्ण तीथ और देवताओं की 
सेंवाका है उसमें अधिक फूल आत्मंज्ञानरपी 
तीथका है क्योंकि आत्माकी सेवासे फिर किसीकी 
सेवाकी आकांज्ञा नहीं रहती हे। कदाचित्‌ यह 


. धाषादीका |. | 
कहो कि आत्मज्ञानी भी तो :अपने स्वाभाविक: 
पाप हुर करनेको काशी आदि तीथों में: जाते हें 
और प्रथम ६६ वें श्लोकमें कह आये हो कि ज्ञानी 
पुरुष सुबर्णके सामान प्रकाशमान और .सम्पू् 
पलसे रहित है सो केसे हो सक्ता है तहाँ शंका दूर 
हैं सुनों-- 
इलाक-दिग्देशकालावनंपाक्ष सवग 
शावाब्ह्वन्नृत्यचुख नरजनयव | 
यरवात्मतीय भजते विनोष्क्रियः 


से संददत्सवगताड़ता बबत | 

अन्‍्वयः-प, बिनिष्कियः, दिग्देशकालायनपे-- 

जि सबंगए, शीतादिहत, नित्यपुखम, निरंजन 

स्वात्मतीथंश सजते, स, स्वबित; संबंगत: अग्रतः,." 
भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

भाषाय:-आत्मज्ञानी पुरुष एक्राँग्र चित्त होकेरें, 

.. पृ आदि दिशा और कुछ आदि देश और भूत॑ 


कर  आत्मबाधः | .. छू3 
भविष्यत बतेमान काल इन सबकी अपेक्षासे रहित 
. स्वव्यापकरूप, ओर शीत और उष्ण इन दोनोंके 
नाशक और नित्यसुखस्वरूप, ओर निरंजन अर्थात्‌ 
' मरायाके कार्यगतरूप मलसे रहित, ऐसे - आत्म- 
तीथंका सब प्रकारकी क्रियाओंकोी छोड़ सेवन 
- करता है वह स्वेव्यापक और सवज्ञाता होकर अ- 
: सतरूप अर्थात्‌ अक्मरूप हो जाता है अतएव मुमुक्त 
पुरुषोंकी आत्मतीय अवश्य सेवन करना चाहिये 
. और ऐसाही महाभारतमें लिखा है कि- 
आत्मानदी संयमपुण्यतीर्था । 
सत्योदकाशीलतठा दयोगिः ॥ . 
तत्राभिषक कुंरु पाएंडेपुत्र । 
न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा॥ १॥ 


अर्थात्‌ है युधिष्ठिर |. इन्द्रियोंकी रोकनाही जि-. 
सकी पुए्यतीथ हैं, सत्यही जिसका जय है, शील 
जिसका तट है और- दयाही जिसमेंतरंगोंकी माला. . 


7 छण  .-. सापादीका। सर 
है ऐपी आत्मरुपी मदीमें स्नान करे क्योंकि केवल 
' ' जलसेही मीतर की आत्मा शुद्ध नहीं होती हे ॥१॥ 
और भी कहा है कि-- 
. सतातं तेन समस्ततीय सलिले दत्ता' व. सवावनिय- 
 तानां च कृतं सह मखिला देवाश्य संपूजिताः | 
संसाराच- समुद्धताः स्वपितरस्त्रेलोक्यपूज्योप्प्यतो 
यस्य अहमविचारण क्षणमपि स्थेय पन5 आप्नुयात ॥ 
.. : अर्थात जिस पुरुषका अहपके बिचारमें क्षणमर 
भी वित्त स्थिरताकों प्राप्त हो गया तो. जान 
लो उसी मनुष्य ने सम्पूएं तीर्थों के जलोंमें स्नान 
किया है उप्तीने सम्पूर्ण पृथ्वी का दान किंया है 
उसनेही सहत्ोंयज्ञ किये हैं उम्प्ण देवताओं का 
पुजन किया है उत्तीने अपने पिंन्रोंकी संसारसे 
पार किया है और वही त्लोक्यमें पत्ननीय है» ६८॥ 


रा ॥ शांत ॥ 


' सहेश "गंद, द्वारा-सत्यवास प्रेस, मेदागिन; बनारस सिटी 


